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पठनात्‌ पूव॑म्‌ 


संचय अथवा संग्रह मानव-प्रकृति दटहै। संसार भी तो जड़-चेतन एवं 
जंगम वस्तुओं का समूह टै। काव्य-संसार असीम दहै। अनेक ङ्प ओर 
विविध रंगये सवर साहित्य के अवयव । सस्करृत-साहित्य में मानव-ग्रकृति 
के समग्र को उपस्थित करनेवाली एक विधा है सुभाषित । सुभाषित अथवा 
सूक्ति-संग्रह विश्व-साहित्य मे अनूटी विधा है । काव्य-संकलन की परम्परा 
प्रायः सभी भावा-साहित्य मे है, किन्तु कवि-विशेष अथवा विशिष्ट 
विषयाधारित कविताएं वहां संकलित रहती है, वह्‌ एकांगी होते दहें। 
संस्कत के सुभाषित (सूक्ति-संग्रह) मे विभिन्न कवि तथा विविध विषय 
होते है, यथा--लोकोक्तीयपद, नीति, वणेन (प्रकृति, राज-वंभवादि), 
भक्ति एवं श्यु्कार आदि । विश्व-साहित्य (पाश्चात्य साहित्य) मे इस प्रकार 
के काव्य-संकलनों की सूचना अभी तक नहीं है । गोल्डन टेजरी' नामक 
एक संकलन सुप्रसिद्ध अवश्य हे परन्तु उसकी प्रकृति सवेथा भिन्न है, वह्‌ 
प्रकारान्तर से विशिष्ट रचनाकारोंकी ही रचनाओं को प्रस्तुत करता है। 
संस्कृत के इन सुभावषितों (सूक्ति-संग्रहो) मे वस्तुतः विशेष रूप से अज्ञात कवियों 
के पद संकलित हैँ जो महत्त्वपणं हँ, जिनके अनुशीलन से हम काल-विशेष 
की सामाजिक-सास्कतिक प्रवृत्तियों का सहज ही आकलन कर सकते हैँ । 


क्रीडत्कि्लरकाभिनीविह सितज्योत्स्नावलक्षीकृताः, 
कस्तूरीमददुदिनप्र॑सुरभी प्राग्ज्योतिषीया भुवः, 
नीहारस्थलसंचरिष्णुचम रीलाङ्गल सम्माजंनी, 
हैलोन्म्रष्टनमेरुपुष्परजस्रष्ट्‌ रुसमीहामहे ॥ 
--सुभाषित-कवि वसुकल्प 
कवि प्राग्ज्योतिष की भूमि (आसाम) के दशंन का उत्कट अभिलाषी 
है, जहां दुग्ध-धवल ज्योत्स्ना-तले किन्नर-रमणियां क्रीडा-रत रहती है, जो 
कस्तुरी मद के अतिप्रसार से आद्र सुरभि-रूप तुषार से युक्त रहती है, 
इस तुषारःभूमि मे विचरणशीला चमरी अपनी पृंछ-रूपी बुहारी से लीला- 
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पूवक पुष्पधूलि (पराग) को समेटती चलती है । तत्कालीन आसाम प्रदेश के 
वन प्रान्त का यह्‌ वणेन कितना मनमोहक है । 

इन सुभाषितों मे संकलित कवि मुक्तककार, रससिद्ध सूक्ति-कवि हैँ । 
संस्कृत-साहित्य की यह्‌ परम्परा अत्यन्त समृद्ध एवं अविच्छिन्न रहीदहै। 
इस परम्परा का उदय, विकास तथा उत्कषे का कालवक्याहै, कौनदहै? 
प्रथम सुभाषितकार-आदि प्रश्न अद्यावधि अनृत्तरितरैँ। कतिपय विद्धान्‌ 
दीपकणिपुत्र सातवाहन टालकवि-संकलित प्राकृत भाषा-निवद्ध गाथासतसई 
(गाथास्प्तणती) को प्रथम स्थान प्रदान करते हं किन्तु यह्‌ निविवाद नहीं 
है । यह म्रन्थ प्रथम शती का मानाजातादहे। अस्तु! संस्कृत-साहित्यकी 
इसन विशिष्ट परम्परा में संयोजित ग्रन्थो (सूक्ति-संग्रो) मे संकलित कवि एवं 
विषयानुक्रम प्रायः समान है। इतना ही नही, यत्र-तत्र एक ही छन्द भिन्न 
कवि-नाम से उत्लिखितदटे ओर व्ही छन्दं भिन्न दिषय से सम्बद्ध किया 
गयादहै। एक ही कवि भिन्ननामसे भी निदष्ट है, यथा चित्तप, छ्ित्तप। 
अद्यावधि प्रकाणित सुभाषित-म्रन्थो से इतर अनेकशः हस्तलिखित रूप से 
प्रकाशन कौ वाट जोह रहे हँ, तथापि इन सूक्त-संग्रहों का अनुशीलनात्मक 
अध्ययन निश्चयतः संस्कृत-साहित्य के अध्येताओं के लिए दिशा-संकेतकर ह 
सकेगा । यहां हमारा लक्ष्य मात्र तदुविषयक सूत्र संयोजन है-- 

(१) वजालग्ग- यह प्राकृत मे है। इसका संकलनकर्ता श्वेताम्बर जैन 
जयवल्लभ है । इसका अपर नाम जयवल्ट्मभीटै। सन्‌ १६३६ मे रत्नदेव 
नामक कवि ने संग्रह्‌ के प्राकृत छन्दो की संस्कृत छाया भी प्रस्तुत की ।, 
सम्पुणं ग्रन्थ जन महाराष्ट्री एवं आर्याछन्द मे हे, विषयानुक्रम से यह्‌ वज्जा 
(अध्याय) मे व्यवरिथत किया गया। जयवल्लभ नै अपने प्रयास को स्पष्ट 
करते हए कहा है कि उसका दृष्टिकोण महाकवियों की एेसी सृक्तियों का 
सग्रह करना था, जिनका सम्बन्ध मानव-जीवन के पुरुषार्थो - धर्म-अ्थं तथा 
कामसे हो किन्तु संग्रह का तृतीयांश (संकलित पदों की संख्या से अर्थ है) ही 
इनका विवेचन करता है, शेष श्युङ्खारपरक दै। उल्लेख्य तथ्य है कि 
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१. दिस्द्री आफ इण्डियन लिटरेचर : विण्टरनित्ज (भाग ३, खण्ड १; 
पृष्ट १७४ । 


ऋत 


((-0. ७808 ।५811 18 (8111045. ©| 5891151411 (111. 21411260 0\ 9॥ /11/1(1181<511111 २७९5686 ^\6806111#/ 3 


111 
जेनधर्मावलग्बी विद्वान्‌ द्वारा संकलित ग्रन्थ पर जंनधरममं-विषयक कोई 
छन्द नहीं । १ 

(२) कवीनदधवचनसमरुच्चय इसकी हस्तलि वित प्रति नेपाल से प्राप्त 
हई थी । संग्रह एवं संग्रहुकर््ता के नामका अंकन नहीं । सवंप्रथम उच्ल्यूः 
एच० थामस ने इसका संपादन कर इसको इस नाम की संज्ञा दी। 
इसमे संगृहीत कवियों की रचनाओंका काल हम एक हजार ईसवीय तक 
मान सक्ते हँ । प्रारभ “सुगतव्रज्या' से है । अनुमानतः संकलनकर्ता 
वौद्धघमव्िलम्बी रहा, क्योकि “सुगत' भगवान्‌ बुद्ध का विजेषण है । 
एक अवलोकितेष्वर' (लोकेश्वर) त्रज्या भी इस धारणा को पुष्ट करती 
है । (अवलोकितेष्वर' बुद्ध का नाम है । इसमे ५२५ छन्द हँ । शताधिकं 
कवियों का ज्ञान इससे होता है । यह लन्दन से प्रकाशित हेै। 

(३) सुभाषितरत्न सन्दोह ` इसका कर्ता जेन साधु अमित गति हेै। 
अद्यावधि अप्रकाशित है। यह्‌ धारापति महाराज भोज के शामनकाल में 
कदाचित्‌ रहा । इसका काल ४ ईसवीय है । 

(४) सददितकर्णामरतम्‌ - यह तेरहवीं शती के प्रारंभ का संकलन है । 
संकलनकर्ता वदटुदासपुत्र श्रीधरदास हैँ । यह वंगालनुपति लक्ष्मणसेन के 
सभाक्विथे। इसमे लगभग पांचसौ कवियों के लगभग ढाई हजार छन्द 
संगृहीत द । मूख्यतः बंगाल के संस्कृत कवि यथा-धोयी, जयदेव आदि के 
अतिरिक्त वारहवीं शताब्दी के अभिलेखीय कवि गंगाधर तथा पचि अन्य 
कवियों की रचनाएं संकलित की गयी हँ । इस सुभाषित का कई द्ष्टियों से 
विशिष्ट स्थान है । 

(५) सुभाषित अथवा सुहितमुक्तावलो - यह तेरहवीं शती के उत्तर 
भाग का जल्हणकृत संग्रह दै। यह तेरहवीं शती के पर्वद्धं में राज्यासीन 
दक्षिण भारतीय नृपति कृष्ण के राज्यामात्य रहै । इसका एक भाग कवि, 
कान्य ओर साहित्येतिहास से संत्रधित है एवं दूसरा भाग संपत्ति, दान, 
भाग्य, दुभग्यि, प्रेम, राजसेवा, राजनय, प्रज्ञा, संयोग, वियोग आदि से 
संबंधित छन्दो का संग्रह दै । पहला भाग संक्षिप्त, दूसरा विस्तरत है । 


णर ऋ | न 
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(६) शाङ्ंधरपड ति--यह अति विशिष्ट संग्रहदै। यह चौदहवीं 
शती के उत्तर भागकी रचनादहै। संकलनकर््ता श्री शाङ्कधर, राघव के 
पौत्र तथा दामोदर-पुत्र रहे । इसका संपादन पीटसंनने संपन्न कियाथा। 
यह्‌ विशालकाय संग्रह है जिसमे पांच हजार श्लोक संगृहीत कयि गये हं। 
इसमे कुल १६३ विभागों के अन्तगंत विषयानुक्रम से छन्द व्यवस्थित ह । 
संपादक का मतदहैकि मूलरूपमे यह सुभाषित छह हजार से भी अधिक 
छन्दो का संकलन रहा है । नौ कवयित्रियो के भीछछन्दर्हैँ। शाङ्खं धर स्वयं 
भी कवि था अतः इसमे उसके भी छन्द अवश्य है| 

(७) सुभाषितावली कश्मीरी कति वल्लभदेव ने पन्द्रहवीं शताब्दी 
मे संकलित किया । इसको भी प्रकाशमे लाने का श्रेय पीटसंन महानुभाव 
को है। तीन सौ पचास कवियों के तीन हजार पांच सौ सताईस छन्द संगृहीत 
है। पनासे प्रकाशिते) मंखकवि कृत श्रीकण्ठचरितग्‌ का नवां सगं इस 
संग्रह मे १११६-११२७ संख्यक पदों द्वारा उद्धृत हँ । छन्द विषयानुसार 
व्यवस्थित किये गये हं । अज्ञात कवियो की भी रचनां ह 

निगुणेष्वपिसत्वेषु दयां नदन्ति साधवः 
नहि संहरते ज्योत्स्नां चन्दश्चाण्डालवेश्सनि ।। 
संख्या २२५ 

(८) चुभाषित्तरत्नकोष- यह श्री थामस दारा संपादित 'कवीन्दधधवचन 
समुच्चय" का प्रकारान्तर से प्रस्तृत द्वितीय रूप दहै। दोनों ही संग्रह 
नमोबुद्धाय" मंगलाचरणसे प्रारंभ टोते टै । संकलनकर्ता भट श्रीकृष्ण है । 
इसका संपादन डॐी° डी० कोौसाम्बी ने किया है । यह अमेरिका से 
प्रकाशित है। 

(४) प्रसन्नसाहित्यरत्नाकर- इसका प्रारंभ शिवत्रज्या से होता है । 
संकलनकर्ता है नन्दनकवि । यह्‌ व्याकरण एवं साहित्य दोनों के अधीत 
विद्धान्‌ थे । संकलन के प्रारभ में स्वकतंत्व-विषयक कथन कवि ने किया हे । 
इसमे ग्यारहवीं शती के कवि उमापति अन्तिम टँ । संपूरणं संग्रह छह उल्लासो 
मे व्यवस्थित है । कुल दो सौ कवियों के सहस्र छन्द संगृहीत है । इसक। संग्रह 
संभवतः बारहवीं शतं के प्रारंभ में हुआ दै, अप्रकाशित है । 


((-0. ७801048 ॥५811 18 (81110045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\ 91 /11/1(1181<511111| २७९5686 ^\6806111\/ 





॥ 4 


(१०) कवीन्धचन्द्रोदय -- यह्‌ प्रकारान्तरं से कवीन्दधराचायं सरस्वती 
अभिनन्दन ग्रन्थ" है । श्रीकृष्ण कवि संकलनकर्ता टै! उनहत्तर कवियों के 
तीन सौ इकसठ छन्द हँ । सभी पायः कवीनच्दाचायं के प्रणंसाप्रकर ही टैँ। 
ओरियण्टल बुक एजेन्सी, पूना से पएकाणित हृजा धरा । 

(११) पद्या्रततरंगिणी संकलनकर्ता हरिभास्कर हैँ । इसमें देव, 
राज, रस, अन्योक्ति एवं प्रशस्ति कूल पाच तरंगरहं। कुल तीन सौ एकर पदं 
संगृहीत हैँ । चालीस कवि हँ । ङां० जतीन्द्र विमल चौधरी द्वारा संपादित 
यह कलकत्ता से प्रकाशित हे । 

(१२) सुभाषित्तावली- इसके कर्ता “भतहरि निर्वेद' तथा प्रभावती 
परिणय के रचयिता श्रीहरिहर उपाध्यायर्टै। यह मैथिल कवि दहै । 
अप्रकाशित । 

(१३) युभाषिदावली --इसमें श्रीवर ने लगभग चारसौ क्वियोंकी 
रचनाएँ संगृहीत की हैँ । यह्‌ पन्द्रहवीं शती के हँ । संग्रह अप्राप्त है। 

(१४) सुभाषितहा रावल -- इसके कर्ता दक्षिण भारतीय हरि कवि 
है। संभाव्य टै कि यह सम्भा पर आधारित काव्य शम्भुराजचरित' का 
प्रणेता ही है। इसमें कृष्ण कवि की भी रचनाएं संगृहीत हैँ । यह्‌ कृष्ण कवि 
सम्भा का मंत्री रहा। यही कलुष' या कलश' नाम से प्रसिद्ध रहाहै। 
शम्भुराजचरित । सगं १२।१७२ मे प्रणेता ने कहा है शंभु महीपति 
(संभा जी) के कृष्ण नानक गुरु के आदेश से मने यह रचना की ।' 
इस सुभाषित का संकलन-काल सत्तरहवीं शती का पूर्वाद्धं संभावित है । 
अपणं है । गंगानाथ स्रा केद्रीय संस्कृत विद्यापीठ, इलाहाबाद से 
प्रकाशित है। | 

(१५) पद्यरचना - यह्‌ लक्ष्मण भद्‌ हारा संगृहीत ओर गंगानाथ ज्ञा 
केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, इलाहावाद से प्रकाशित है । 

(१६) सुदितियुन्दर यह सुन्दर कवि का अति लधुकाय संग्रह है। 
इसमे संकलित रचनाएं अधिकतर मृस्लिम शासको की प्रणशंसापरक हैं। 
कलकत्ता से प्रकाशित हे। 

(१७) चुभाषितभाण्डारागार-जेसा कि नाम से ही संकेत मिलता, 
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कदाचित्‌ यह अतिबृहत्‌ संग्रह है । इसमे कवियों के नाम का उल्लेख नहीं 
मिलता 1 इसके कर्ता काणीनाथ हैँ । वंवई से प्रकाशित 

(१८) उदशटसागर- कर्ता पूर्णचन्द्र कवि भूषण । यह तीन भागो में 
है । कलकत्ता से प्रकाशित है । 

(१६) प्शतरण्णी- बारह तरगों में व्यवस्थित इस संकलन के कर्ता 
व्रजनाथ है! 


(२०) पद्यावली -डां० एस के° डे द्वारा संपादित यह रूप- 
गोस्वामी का संग्रद दै । सोलहवीं शताब्दी की कृति है । ढाका से 
प्रकाशित है । 

(२१) पद्यदेणी- कर्ता वेणीदत्त । प्राच्यवाणी मन्दिर, कलकत्ता 
से प्रकाशित । 

(२२) चित्तविनोदिनी- संकलनकर््ता श्री ख्द्रनारायण घोष । यह्‌ 
शदवीं शती का अधुनातन संग्रह है । यह संग्रह वस्तुतः चित्तरंजनाथं ही हे । 
इसमे व्यवस्थन विषयानुसार न करके वर्णानुक्रम से किया गयादै। इसमें 
लगभग २००० छन्द संगृहीत हैँ । कवियों का नामोत्लेख ओर ग्रन्थना मोल्लेख 
भीरै। इसका प्रकाशन स्वयं संकलनकर्ता ने सन्‌ १६३८ मे लखन से 
किया था। 

(२३) सुदितिगगाधर- यह संस्करृत-साहित्य में प्रकाशित सुभाषितां 
(सूक्ति-संग्रहो) का नवनीत है। इसमें लगभग एक हजार सूक्तियां पुनः 
संगृहीत की गयी हँ । संस्कृत छन्दो का हिन्दी के दोहा छन्द मे सटीक अनुवाद 
भी है। संपादक तथा अनुवादक हँ डां° चण्डिकाप्रसाद शुक्ल । अस्मिता 
प्रकाशन, इलाहावाद से प्रकाशित । 

(२४) विद्याकरसहस्रकम्‌ -डं° उमेण मिश्र द्वारा संपादित होकर 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्रकाशित टै। इसमे निथिला के पण्डितो के 
श्लोक संगृहीत ह । श्लोकं संख्या एक हजार है । 

(२५) सुव्तिरटनहार- श्री महाराजाधिराज कुलशेखरासाधारण 
मंत्रिणा निखिल दिक्षु विश्रूतकालिगराजपद्रवन्धेन नित्योदयप्रताप निजित- 
सूर्येण सूर्येण संग्रहीते कुलशेखररत्नहरि मोक्षपवं सम्पूर्णम्‌" संग्रह के अन्त में 
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अंकित वाक्य में सूर्येण संग्रहीते' शब्दों से संकलनकर््ताका नाम सूये" 
संकेतित ठै। यह सूयं कालिगराज अपर नाम ये भी ख्यात रहा- 
कालिगराजकरृता सुभाषित रत्नमाला समाप्ता" स बोध होता है 1 केटलागस 
कंटलागारम' मे एक ज्योतिविद्‌ सूयं पण्डित का नामोल्लेख बहुशः ग्रन्थ 
निर्माताके रूपमे हुआ है, यह्‌ सुथं उससे भिन्न सूयं कवि" है । जसा कि 
संग्रह के सम्पादक साम्बशिवशास्वी का कथन है । कवि इसलिए कि 
अन्तिम स्तोत्र-पद्धति उनकी रचना' (सम्पादक के मतानुसार) हं । 

संकलनकर््ता के देश-काल का कोई संकेत नहीं है । इसमे कालिदास, 
माघ, मुरारी आदि कवियों के साथ महाकवि क्षेमेन्दु के कलाविलासः 
ग्रन्थ से ओर विल्ट्ण के भी छन्द संगृहीत है । क्षेमेन्द्र का स्थिति-काल 
ग्यारहवीं शती का उत्तर भाग तक है, वह १०६५ ईसवीय तक्र जीवित थे, 
रचनाकाल काफी पूवं रहा। एसी स्थिति मे उस सङ्कलनं का समय 
११वीं शती के उत्तरद्धं से श्यवीं के प्रारम्भ मे कोई अवधि हो 
सकती है । 

इसमे मह्‌'भारत, गाधाकोश, ब्रह्माण्डपुराण, बृहत्कथा, रामायण, 
रघुवंश आदि ८२ ग्रन्थो से एवं ५७ इतर कवियों की लगभग ढ ई हजार से 
अधिक रचनाएं सङ्कलित है! यह त्रिवेन्द्रम संस्कृत सिरीज त्रिवेन्द्रम से 
सन्‌ १८२८ मे प्रकाशित हुआ धा । 

(२६) महायुभावितसंग्रह- यह एकं प्रकार से विविध सुभाषित ग्रन्थों 
का एकल समूच्चय है । इसका सम्पादन, संस्कृत-सूभाषित-विषय के अधिकारी 
अध्येता, सुभाषित-विद्वान्‌ डां° लुडविक रटनंवाख ने करिया है 1 योजनानुसार 
सम्पूर्णं ग्रन्थ १६ भागो मेंदहै। अभी तक्र इसके चार भाग विश्वेश्वरानन्द 
शोधसस्थान, होशियारपुर (पंजाव) से प्रकाशित हुए हैँ । सुभाषित साहित्य 
के अनुशीलनकर्ताओं के लिए यह अतिविशिष्ट पाथेय स्वरूप उपस्थित हो 
रहा हे । 

इतर सुभाषित संग्रहो मे--घासीराम कृत रसचन्द्र', भदुभास्कर 
सद्धलित ^रसप्रदीप', भूदेवशुक्ल का ^रसविलास", भटुगो विन्दजित्‌ कृत 
सारसंग्रह-सृुधार्णव' श्रीपाद का भ्रस्ताव तरगिणी', पुरुषोत्तम सङ्कलित 
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“सुभाषितमुक्तावली', वेंकटनाथ का सुभाषितनीवी', श्रीनिवासाचायं का 
“सुभाषितपदावली', चक्रवर्तविंकटाचायं द्वारा सङ्कलित “सुभाषित मंजरी", 
सायणाचा्यंकत “सुभाषितसुधधानिधि' आदि उल्लेख्य हू । 


सभ्यालङ्करणम्‌ : कर्ता-देश-कल-स्थिति 


गे 


प्रसत्‌त सुभाषित ग्रन्थ सभ्यालङ्कुरणम्‌' के कर्ता का नामोल्लेख 
गो विन्द जी अथवा गोविन्दजित्‌+ एवं भद्रु गोविन्दजित्‌ रूप मे मिलता है। 
कदाचित्‌ सभ्यालङ्कुरण के अतिरिक्तं अन्य किसी ग्रन्थ की रचना इस कवि 
ने नहीं की । जहाँ तक कवि के देश-काल एवं स्थिति का प्रश्न है, उसका 
समाधान मात्र साक्ष्यों के परिग्रक्ष्यमे ही सम्भव है--गोविन्दजित्‌, गिरिपुर 
(गिरनार) निवासी, चुके का पुत्र, मेदपाट (मेवाड़) जातीय १६५६ ईसवीय 
सन्‌ की रचना नीलकंठ शुक्ल की 'चिमनीचरितम्‌' से उद्धरणरहै।३ इस 
वहिरसक्ष्य से रपष्ट संकेत हे कि गोविन्दजित्‌ मेवाड़ अर्धात्‌ राजस्थान भूमि 
का निवासी था। यही कारण ह किं राजस्थान के जोधपुर नगरस्थ 
माधवेश्वरमहादेव मन्दिर-पाश्वं मे रचित नीलकेठ शुक्ल के प्रणय-कान्य 
'चिमनीचरितम्‌' से उद्धरण सङ्धुलित दै । यह्‌ काव्य निश्चय ही 
लोकप्रिय न रहा होगा  प्रकारान्तर से यह गोविन्दजित्‌ का प्रदेशीय मोह 
कहा जायगा । 


अन्तसक्ष्य के आधार पर गोविन्दजित्‌ के स्थिति-काल की पूर्वं सीमा 
१६वीं शताब्दी का उत्तर भाग सम्भावित है- 
सभ्यालद्कुरण मे भानुकर अथवा भानुदत्त नामसे पर्याप्त सात्रामें 
छन्द सङ्कलित ह । भानुकर ने अपने छन्दो मे शेरणाह्‌ की -- 
(१) हिस्टरी आफ क्लासिकल संस्कत लिटरेचर-श्रीकंष्णामाचारियर्‌। 
पृष्ठ २८६१ । 


(२) पद्याम्रततरगिणी हरिभास्कर (सम्पादक-यतीन्द्रविमल चौधरी) 
विन्लियोग्राफी, पृष्ठ १२३। 


(३) न्यू कैटलागस कंटलागारम भाग ६ / पृष्ठ १४५ । 
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श्लोकार्धं वा तदधं यदि हि वितिहृतं दषणं दुदुंरूढः 

रि नश्छिन्नं तदा स्यात्‌ कविकलविदुषां कव्यक्तोटीश्वराणास्‌ । 

वाहाश्चेद गन्धवाहाधिक-सुंभग-रथाः पंचवाः कागखंजाः 

का हानिः शेरेखःह ~ क्लित्तिपे ~ कुलमणेरश्च कोटीश्वरस्य ।। 

प्रणंसाकीदहै। इसी प्रकार निजामशाह्‌, विजयनगर के कृष्णदेव 
(राय) रीवा के वघेलनुप वीरभान की भी प्रशंसा में छन्द मिलते हं । 

गेरशाह क्रा गासनकाल--१५४०-१५४५ ईसवी, निजामशाह्‌ का 
१५१०-१५५३ ओर वधघेलनृपति वीरभानु का १५४०-१५५५ (इम्पीरियल 
गजेटियर आफ इण्डिया भाग २१, प्रष्ठ २८६) माना जाता हे 1 पण्डितिराज 
जगन्नाथ ने ^रसगंगाधर' मं भानुदत्त (भानुकर) की रसमंजरी से-- “आत्मीयं 
चरणं दधाति पुरतो निम्नोन्नतायां भुविऽ' उद्धूत किया है । पण्डितराज 
जगन्ना 7 १७बीं शतान्दी के ह । अथं यह दहे कि भानुकर या भानुदत्त इससे 
पूवं प्रसिद्ध रहे । भानुकर या भानुदत्त १६बीं शताब्दी के पूर्वद्धिमेंथै एवं 
उनके छन्दो का सभ्यालङ्कुरणम्‌' मे संग्रहण, यह्‌ सकैत देता है कि इसका 
क्ुलनकर््ता १६वीं शती के उत्तर भाग मे रहा होगा । जहां तक उत्तरसीमा 
का प्रश्न है, वह्‌ १७बीं शती स्वीकार करना उचित है, कारण-- 

(१) सभ्यालङ्कुरण में नौलकठ शुक्ल के वाईस छन्द संगृहीत है । 
इनका स्थिति काल सतरहवीं शती का उत्तरभागदै क्योकि श्री शुक्ल 
सुप्रसिद्ध वैयाकरण भद्रोजी दीक्षित के शिष्य थे । 

शुद्लजनादनपुनो वत्साचायंस्य दौहित्रः । ` 
अभ्यस्तशब्दशास्नः भदोजिदोक्षितच्छात्नः ।। 
--शब्दशोभा' की पुष्पिका 


भटरोजी दीक्षित श्री शंकर भट के शिष्य रहे । 


भत्लारिभटरोजिमुखाश्चतघ्न, 


विद्रद्र रान्‌ दिदप्रथतान्‌ सुपक्षान्‌ । 
भटुवंशकाव्यम्‌ ८ सगं ४।१८ 


यह शंकर भद्र श्री नारायण भट के पुत्र थे। नारायण भट को मुगल 
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शासक अकवर ने “जगदृगुरु' की उपाधि से विभूषित क्रिया था ओर उन्होने 
विश्वेश्वर मन्दिर का जीणोद्धार कराया था 1 एतदथ प्रभूत धनराशि अकबर 
तेदीथी। इस घटना का समय प्रसिद्ध इतिहासविद्‌ डां ए० एस० अत्तकर 
१५८५ सन्‌ मानते हैँ । घटना का सस्यक्‌ विवरण “भटरवंशकाव्यभ्‌' (सगं ३) 
मे भी प्राप्त है । नारायण भट के पश्चात्‌ ही उनके पुत्र शंकर भटर की ख्याति 
एवं लोकप्रियता हुई होगी, जो काल निश्चय ही श८वीं शती का पूवं भाग 
होना चाहिए । नीलकंठ शुक्ल इसी अवधि में भद्रोजी दीक्षित से व्याकरण 
शास्त्र का अध्ययन क्रिया होगा तत्पश्चात्‌ काव्यरचना में वहं प्रवृत्त हुए 
होगे । अस्तु ।. 
नीलकेठ शुक्ल कै प्रणयकाव्य “चिमनीचरितप्‌' के वादस छन्द 
'सभ्यालङ्कुरणम्‌' मे सङ्कलित, जो शीं शती की रचना दहे । अतः 
गो विन्दजित्‌ १६वी शती के उत्तरभाग एवं १७वी के अन्तिमि भाग अथवा 
१८्वीं शती के प्रारम्भमे रह्‌ हीगे। 
विषयवस्तु 
यदि हम कटं -.सभ्याल द्रुरण' अद्यावधि संकलित एवं प्रख्या पितत 
सुभाषित ग्रन्थों से विषयवस्तु आदि में सर्वथा भिन्नहै, प्रकारान्तर से 
विशिष्ट, विविध विषयक छन्दो के स्थान पर संकलनकर्ता ने विविध भाव- 
भूमि की विवृत्ति उपस्थित करनेवाले छन्द संगृहीत क्रिया, विषय दै 
रसराज श्युद्खार । यहाँ श्द्खार सावयव-बन्धु, बान्धव, सखा, परिचरों के 
साथ विहरता दुष्टिगत होता है । इस दृष्टि से यह भानुदत्त-रचित 
"रसमंजरी' आदि श्यङ्कार रचनाओं की कोटि में परिगणनीय नायक 
नायिका विवेचक एक श्य ङ्गाररसो भावक काव्यकरति हं । विवय-विशेष परं 
विभिन्न कवियों की रचनाओं का यह्‌ संग्रह गोविन्दजित्‌ के गहन अध्ययन, 
विवेक, सूक्ष्मता तथा खोजी प्रवृत्ति का प्रमाण ह । कवि अपने लक्ष्य के प्रति 
पूणेतः गम्भीर ओर विषय उपस्थापन मे पदे-पदे सजग हे । संकलन की यह्‌ 
सुष्ठ्‌ प्रस्तुति उसकी कवि-सहदयता का परिणाम हँ ¦ संकलन मे गोविन्दजित्‌ 
भद के भी रस प्रवण छन्दरहैँ। हम पूवं प्ष्ठों मे सकेत देचुकेदैँकिं 
गो विन्दजी, गोविन्दजित्‌ ओर भटर गोविन्दजित्‌ तीनो एक ही नाम हँ अस्तु । 


9 


((-0. ७8008 ५81 18 (81110045. ©| 58115411 (111. 21411260 0\/ 9॥1 \/11/1(1181<511111। २७९5686 ^\6806111#/ 4 


-3 


| 


इसमे नवासी कवियों के कुल सात सौ अष्टत्तर छन्द संकलित क्रिये गये हैँ । 
कतिपय छन्द अज्ञात कवियोकेभीर्हे। 
सभ्यालंकरण' की विषय-वस्तु का समायोजन मरीचि संज्ञक विभागों 
मे व्यवस्थितदटै, कुल आठ मरीचिर्टै। इसके अतिरिक्तं प्रारम्भ में बीस 
छन्दात्मक म॑गलमरीचि है जिसमें गणेश, सरस्वती, न सिह, वामन, भागव, 
दाशरथि, विष्णु, शिव, भवानी, अद्धनारीण्वर, टरिह्रमूतिःस्तुति एवं 
दशावतारवणेन हे । 
वनजो वनजो खव स्त्रिरामी दुद्धकट्किनो । 
भवन्तु सवतां नूत्या अवतारा हरेदशः \। 
-संख्या -१७ 
प्रथमं सरीचिः-- में छह छन्द सुभाषित प्रशंसा, पांच सम्भोग श्यद्खार 
प्रगंसा, दो काम प्रभाव, सात स्त्रीप्रणंसा, चार सौन्दयं वर्णन, दो कान्ति, 
तीन गण, एक लावण्य, दो सौकरुमायं, आठ व्यस्तांगवणेन के छन्द हँ । अठासी 
छन्दो मे शिखा-नखशिख वणन प्रस्तुत किया गया हं, यथा अंजनम्‌-- 
दरधः पिनाकिनः कामो मषीरूपेण वतते 
्ेस्ण) हन्ति कारिन्यो नेन पातरेषुकञ्जलम्‌ ॥। 
-लक्ष्मणस्य 
द्वितीय सरीचिः- मे स्वकीयावणेन है । इसके अन्तगंत स्त्री-स्वभाव 
कथनोपरान्त अवस्था भेद के सन्दभं मे वाला, वयः सन्धि, नवोढा, 
विश्रन्धनवोढा, अज्ञात-यौवना, जात-यौवना, मध्या, प्रगल्भा, मध्याधीरा, 
मध्याअधीरा, मध्याधीरा धीरा, प्रौढा, अधीरा, ज्येष्ठा-कनिष्ठा रूप में 
नायिका-भेद का कथन, स्वीयाके गुणों में शील संवरण, भर्तुः शुश्रूषा, 
कोपेमार्दव ओौर शिक्षा का प्रख्यापन किया गया टै-- 
निकटे गुरुजन सवने ररणश्चरणे पपात सानिन्याः। 
शीलवती समौनवती सुक्तवती नपरे साऽपि॥। 
-- संख्या-२२४ (भावमिश्न) 
त्रतीय मरीचिः- यह परकीया विवेचक है । यहां कन्यका, परोढा, 
वृत्तसुरतगोपना, वतिप्यमाणसुरतगपना, कुलटा, नायिका-कथन, कुलटोपदेश, 
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अनुगयाना की तीन कोटियां विवेचित दै । मुदिता, सामान्यवनिता, 
अन्यसम्भोगदुःखिता, प्र॑मगविता, सौन्दययंगविता, खण्डिता, विप्रलब्धा, 
उत्का, स्वाधीनपतिका, फिर आठ प्रकार की अभिसारिकाणं वणित की 
गयी हैँ । 

चतुथं मरीचिः- यह्‌ मरीचि नायक-भदकारटै। मरीचिका नाम 
श्य ज्खाररसोपयोगिनोनायकभेदाः' है । इसमें अनुकूल, दक्षिण, धृष्ट, श 
आदि नायक भेद-कथनोपरान्त शिणुनायक, वृद्धनायक, दूतीसन्देण आदि 
विषय का चित्रण दहै । 

पार्वश्यां सप्रहाराभ्यासधरे व्रणण्डिते । 
दूतिसङ्ग्मसयोस्याऽस न योग्या इतक्मणि ॥ 
संख्या - ३४२ (वररुचि) 

पंचम मरीचः- इसमे श्ृद्धारोदीपक उपादानों, उपकरणों का 
विवरण प्रस्तुत है, यथा सूर्यास्ति, सन्ध्या, सन्ध्यावायु, चक्रवाकविरह्‌, 
कमलिनी भीलन, कू प्रुदिनीविकास, अन्धकार, तारकोदय, चन्द्रोदय, ज्योत्स्ना- 
तिशय आदि 1 अन्त मे वासकसज्जा का रूप कथन-- 

अङ्ुलीषु नदरत्न-सुद्रिका-भूषगानि पुनरुदतभूरणस्‌ । 
भूषितायु करजप्रभाङ्क््रेश्ङ्किरे रसत शान्शरगीदृशः ¦ 
संख्या---४२४ (अमरचन्द्र) 

षष्ठ मरीचिः- यह सुरतोत्सव प्रकरण है। इसमे आलिगन, चुम्बन, 
अधरपान, वलात्कार, सुरत आदि का चित्रणदहै। स्वकीया, परकीया ओर 
समान्यरत ख्यापनोपरान्त, रत, विपरीतरत, रतश्रान्ति, रतान्तनिद्रा आदि 
का भी विवेचन किया गया हे। 


सप्तम मरीचिः-इसका नामकरण 'षट्‌ऋतुवणंनम्‌' है । इसके 
अन्तगंत प्रभात, प्रभातवायु, सूर्योदय, ग्रीष्ममध्याह्, प्रपापालिका, जलकेलि- 
व्णंनों के पश्चात्‌ वषविणंन मे, धनागम, इन्द्रगोप, शिलीन्ध्र, विद्युत्‌, खद्योतः 
घनचाप, घनगजित, धनदूदिन, वर्षा संयोगी, वर्षाविरही, वर्षा विरहिणी 


चित्रित है । इसी प्रकार, णरद्‌, हेमन्त, शिशिर फिर वसन्त ऋतुओं का भी 
वर्णन है । 


((-0. ७8008 ॥५81 18 (8111045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\/ 9॥1 /11/1(1181<511111| २७९5686 ^\6806111#/ 


3111 


कामस्य जेतुकासस्य मिलनाय सहीपतेः। 
देवो सीनत्विषा भीतो ट्रारीकत्तंसचाययो 1) 
संख्या-६१३ (भानुक्रर) 
अष्टम मरीचिः इसका नाम (नायकस्यविप्रलम्भग्यद्धार' है । इसमें 
मानिनी क्रोधोक्ति, सानमोचन, मानान्तसम्भोग, कलहान्तरिता (नायिका), 
प्रवास, गमन, विरहिणी, प्रलाप, स्मरोपालम्भ चन्द्रोपालस्भ, अनंगलेख-कथन 
के वाद, नायिकायाविप्रलम्भ श्यद्धार के अन्तगंत तञ्जनित दशाओं, हृत्ताप, 
अरुचि अधृति, पाण्डता, कृशता, अनालम्ब, उन्मादः, मूर्च्छा, मरण का कथन 
एवं नायकागमन, ओौत्सुक्यादि का ख्यापन है- 
आगच्छन्‌ सूचितो येन येनानीतश्च मे भियः । 
प्रथमं सखिकः पुज्यः काकः किवा क्रमेलकः 1\ 
संख्या--७६२ (सुद्र) 
इस लधु विवेचन से स्पष्ट है कि सभ्यालङ्करण' निश्चय ही श्ङ्खार 
विषयक एकमात्र सुभाषित ग्रन्थ है। यह्‌ पारम्परिकं विधासे अनुप्राणित 
होकर भी विषय विवेचन की दृष्टि ते भिन्न किन्तु अद्वितीय दहै । 
विश्वस्त हूं सहृदय रसरसिको के लिए नहीं अपितु रस नायकादि विषयक 
अनुशीलनकर्ताओं की जिज्ञासा का पूरक होकर यह सुभाषित संग्रह 
समाद्त होगा । 


गृरुपुणिमा 
संवत्‌ २०५०, सन्‌ १६६३ -प्रशरात शास्त्री 
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अथ 


श्री गोविन्दजि तसरंगृही तं 
सभ्यालङ््करणम्‌ 


॥ मङ्लविशतिः ॥ 


॥ श्रीमद्‌गणपतयेनमः ॥ 
अथ गणेशः 
1. तीक्ष्णैस्तिग्मरुचः करः परिचितां सेक्तुं कपोलस्थलीं 
नीराणां निकरं करेण हरता तुच्छीकृेते नीरधौ। 
मैनाकं समुदीक्ष्य पङ्कुपतितं शालूरशङ्काजुषो 
हैरम्बस्य पुनातु दन्त-शिखर-व्यापार-लीलारसः ॥ 
-मायुकररस्य 
अथ सरस्वती 
2. सा भारती वो विभवाय भूयाद्‌ यदुवल्लकोगीतरसेन लक्ष्मीः । 
कराग्र-जाग्रत्कमले वसन्ती सहानवस्थात्रतभङ्खमाप ॥ 
- कस्यापि 
अथ नृसिहः 
3. शत्रोः श्वासानिलाः पञ्च वयं दश जयोऽत्र कंः। 
इति क्रोधादिवातास्नाः पान्तु वो नुहरेनंखाः॥ 
$ आह्खवादयत्वेष खरनंखाग्रर्देतेयवक्षः खनिमुत्खनन्‌ वः । 
प्रह्लादहूद्यं हदये द्वितीयमन्वेष्टुमिच्छन्निव सूनुरत्नम्‌ ॥ 
अथ वामनः 
5 किं करिष्यति किलेष वामनो यावदित्थमहसन्न दानवाः। 
तावदस्य न ममौ नभस्तले लक्किताकं-शशि-मण्डलः क्रमः ॥ 
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२ सभ्यालङ्भुरणे 


अथ भागेवः 
6. नो सन्ध्या समुपास्यते यदि तदा लोकापवादाद्‌ भयं 
सा चेत्‌ स्वीक्रियते भविष्यति रवौ राजन्यवीजे नतिः । 
इत्थं चिन्तयतश्चिरं भ्गपतेनिश्वासकोष्णीकरतो 
द्क्कोणप्रतिविम्बशोणसलिलः सन्ध्याञ्जलिः पातु वः ॥ 
अथ दाशरथिः 
जानक्याः कमलामलाञ्जलिपुटे याः पदुमरागायिताः 
सस्ता: ्यामल-काय-कान्ति-कलिता या इन्द्रनीलायिताः । 
न्यस्ता राघवमस्तके प्रविलसत्कुन्दप्रसूनायिता 
मक्तास्ताः शुभदा भवन्तु भवतां श्रीराम-वेवाहिके ॥ 
8. पाविव्यं पदयोमंहषिमटिला बाह्लोर्वलं शूलिन- 
श्चापं वेद विनस्रतां भृगुसुतो वायोः सुतः स्वामिताम्‌ । 
वेदेही प्रियताञ्च यस्य सखितां तारापतिः शूरतां 
पौलस्त्यश्च शरण्यतां तदनुजो रामोऽवताद्‌ वशर्चिरम्‌ ॥ 
अथ विष्णुः 
9. अखिलभुवनवन्धो्वेरमिन्दोः सरोजं- 
रनुचितमिति मत्वा यः स्व-पादारविन्दम्‌ । 
घटयितुमिव मायी योजयत्याननेन्दौ 
वटदलपुटशायी मद्खलं वः कृषीष्टाः ॥ 
-बिल्वमङ्गलस्य 
10. कच-कुच-चिवुकाग्रे पाणिषु व्यापृतेषु 
प्रथम - जलधि - पुत्री - सद्धमेऽनङ्कघाम्नि । 
प्रथित - निविड - नीवी - ग्रन्थि-निर्मोचिनार्थं 
चतुरधिक-कराशा शादङ्कखिणो वः पुनातु ॥ 
अथ शिवः 


केगूरीकृत - कुण्डलीकृेत - जटाज्‌टावतंसीकृत- 
ज्यावल्लीङृतक क्कुणीकृत - कटीसूत्रीकृताहीश्वरः । 


11. 
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पायाद्रस्तिलकीकरतप्रियतमादर्णक्रिताक्षीकरत- 
दय्‌तारम्भपणीक्ृतेन्दुशकलः कात्यायनीकामुकः ॥ 


12. भस्मान्धो रगफ्त्करति-स्फ़ुटभवद्‌भालानितल्िज्वल- 
ज्ज्वालास्विन्न-हिमांशु-मण्डल-गलत्पीयूवधाराद्रवैः, । 
सञ्जीवद्धरि चमंगजितभयश्रास्यद्वृषाकर्षण- 
व्यासक्त: स्फुटमद्रिजाविहसितो गङ्खाधरः पातु वः॥ 


अथ भवानी 


13. पञ्चास्यपञ्चदणशनेत्रपिघधानदक्षाः 
कात्यायनी-मृदुकराः कृतिनः पुनन्तु । 
ढौ वल्लकीं कथय केति च वादयन्ता- 
वष्टादणोऽपि घटयन्‌ सुतमौनमुद्राम्‌ ॥ 


14. वक्षःपीठे निरीक्ष्य स्फटिकमणिशिलामण्डलस्वच्छभासि 
स्वां छायां साभ्यसूया त्वमियमिति मृहुः सत्यमाश्वासितापि । 
वामेऽस्या दक्षिणे मे श्रवसि कूवलयं नाहमित्यालपन्ती 
दत्ताश्लेषा सहासं मदनविजयिना पावती वः पुनातु ॥ 


अथाधंनारीश्वरः 
15. स्तन्धेऽरधाङ्क चरणपतनं नेव वामस्य पाणे- 
वेमत्येनाञ्जलिविरचनं नापि वाचां प्रपञ्चः । 
अंशे जिह्वाकृतजडतया मानवत्यां मृडान्यां 
कोऽन्यः कल्पो ह्यनुनयविधावधेनारीश्वरे स्यात्‌ ॥ 
अथ हरिहरमतिः 
16. स्फटिकमरकतश्रीहारिणोः प्रीतियोगा- 
तदवतु वपुरेकं कामकसद्विपोवंः । 
भवति गिरिसुतायाः साधंमम्भोधिपुत्या 
सदुशमहसि कण्ठे यत्र सीमाविवादः ॥ 
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17. 


18. 


19. 


20. 


सभ्यालङ्कुरणे 


दशावतारवणनम्‌ 
वनजौ वनजौ खवेस्त्िरामी बुद्धकल्किनौ । 
भवन्तु भवतां भूत्या अवतारा हरेदंश ॥ 


यस्यालीयत शल्कसीम्नि जलधिः पृष्ठे जगन्मण्डलं 
दष्टायां धरणी नखे दितिसुताधीशः पदे रोदसी । 
क्रोधे क्षत्रगण: शरे दशमुखः पाणौ प्रलम्बासुरो 
ध्याने विश्वमसावधामिककूलं कस्मैचिदस्मै नमः ॥ 


पद्माकरलसत्पादो विनतासूनुवाहनः । 
जगत्प्रकाशकः पायादपायाद्‌ भवतो हरिः ॥ 


यः पूतनामारणलब्धवणेः 


काकोदरो येन विनीतदषेः। 
यशोदयालङ्कृतम्‌ तिरव्या- 
त्नाथो यदूनामथवा रघूणाम्‌ ॥। 


॥ इति गो विन्दजिद्िरचिते सभ्यालङ्करणे मङ्कखर्लविशतिः ॥ 
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21. 


22. 


23. 


29. 


239. 


26. 


27. 


28. 
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१ 
॥ प्रथधो मरीचिः} 


अथ सुभाषितप्रशंसा 
^ 


सुभाषितमयं द्रव्यं यो न सच्न्चिनुते बुधः। 
सवंप्रस्तावयज्ञेषु कां प्रदास्यति दक्षिणाम्‌ ॥ 


सुभाषितेन गीतेन युवतीनाचच लीलया । 
मनो न भिद्यते यस्य स योगी ह्यथवा पशुः ॥ 


सुभाषित - रसास्वाद ~ जात - रोमा - कञ्चुकाः । 
विनापि कामिनीसङ्ग कवयः सुखमासते।॥ 


अ 


संसारकटुवृक्षस्य दे फले ह्यमृतोपमे । 
सुभाषितरसास्वादः सङ्कृतिः सज्जने जने॥ 
अथ प्यूङ्गारसम्भोगसंभृताः पद्यरूपिणीः । 
व्यक्तीकुवे सुधाः स्वे रसमास्वादयन्तु ताः॥ 
यन्न॒ गीतरसंभिन्नं यन्न॒ साहित्यसारवित्‌। 
यन्न॒ कान्तामूुखोच्छिष्टं तन्मुखं विवरं विदुः ॥ 
अथ सम्भोगश्णुद्धारभ्रशंसा 
स्त्रीसम्भोगात्‌ परं लोके न सौख्यं न रसायनम्‌ । 
इन्द्रियाणां कृतार्थत्वं युगपद्‌ येन जायते ॥ 
तौ हस्तौ विकलौ वदन्ति सुधियः स्पृष्टौ न याभ्यां कुचौ 
श्रोत्रं तद्विवरं न यत्र॒ पतिता दूतीवचश्चातुरी । 


दन्तास्तानुपलोपमान्‌ रतविधौ यैः खण्डितो नाधरः 
किं जाने न जनं पशुं तमबलास्वादं न यो विन्दति | 


29. 


30. 


31. 


32. 


33. 


34 


सभ्याल्कुरणे 


दरष्टव्येषु किर्मुत्तमं मृगदुशः प्रेमप्रसन्नं मुखं 
घ्रातव्येषु च कि तदास्यपवनः श्राव्येषु किं तद्रचः । 
कि स्वाद्ेषु तदोष्ठपल्लवरसः स्पृश्येषु कि तत्तनु- 
ध्येयं कि नवयौवने सहृदयैः सर्वत्र तद्धिश्रमाः॥ 


अविदितसुखदुःखं निगंणं वस्तु किञ्ि- 
ज्जडमतिरिह कश्चिन्मोक्ष इत्याचचक्षं । 
मम॒ तु मतमनङ्खस्मेरतारुण्यघू्णन्‌- 
मदकलमदिराक्षी-नीवि-मोक्षो हि मोक्षः ॥ 


निःसारे जगतां प्रपच-सदृगे सारं कुरङ्खीदुशा- 
मेकं भोगसुखं परात्मपरमानन्देन तुल्यं विदुः । 
तज्जात्यादिविवेकमूढमनसो लब्ध्वापि नानाङ्खनाः 
संविन्दन्ति न काम-तन्त्र-विकलाः पश्वादिवन्मानवाः ॥ 


अथ कामः 


कुलगुरुरवलानां केलिदीक्नाप्रदाने 
परमसुहृदनङ्धो रोदहिणीवत्लभस्य । 
अपि कुसूमपृषत्कंर्देवदेवस्य जेता 
जयति मदनलीलानारिकासूव्रधारः ॥ 


अगुरुरिव दग्धोऽपि शक्तिमान्‌ यो जने जने। 
नमोऽस्त्वमोघवीर्याय तस्मे मकरकेतवे ॥ 


अथ कारप्रभावः 


प्रासादीयति वेणवादिगहनं दीपीयति द्राक्‌ तमः 

` पल्यङ्कीधति भूतलं दुषदपि एलक्ष्णोपधानीयति । 
कस्त्ुरीयति कदंमं किमपरं यूनो रसाविष्टयो- 
येनालोकितयोः स वन्यमहिमा देवो नमस्यः स्मरः ॥ 
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35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


41. 


प्रथमो मरीचिः ७ 


प्रतप्तायःपिण्डाविव किमपि सन्ताप्य विशिखै- 

यंथा कल्पान्ते वा विघटनमहो नो यदनयोः । 
तथा तौ देहौ यः सपदि शिवयोः संघटितवा- 

नमुष्मे कामाय प्रतिनमत वामाय विबुधाः ॥ 


--लदम णस्य 
अथ स्त्रीप्रशंसा 


यासां सत्यपि सद्गुणानुसरणे दोषानुवृत्तिः परा 
याः प्राणान्‌ परमपयन्ति न पुनः सम्पूणेदुष््टि प्रिये । 
अत्यन्ताभिमतेऽपिवस्तुनि विधिर्यासां निषेधात्मक- 
स्तास्त्रैलोक्यविलक्षणप्रकृतयो रामाः प्रसीदन्तु ते ॥ 


दृशा दग्धं मनसिजं जीवयन्ति दुशैव याः। 
विरूपाक्षस्य जयिनीस्ताः स्तुवे वामलोचनाः ॥ 


-राजेखरस्य 


जाने धरित्यां पुरमेव सारं पुरे गृहं सद्मनि चैकदेशः । 
तत्रापि शय्या शयने वरा स्त्री गुणोज्ज्वला राज्यसुखस्य सारः ॥ 


- वराहस्य 
अमृतस्येव कुण्डानि सुखानामिव राशयः। 
रतेरिव निधानानि निमिताः केन योषितः॥ 
क्षीरसागर - कल्लोल - लोल - लोचनयाऽनया । 
असारोऽपि हि संसारः सारवानिव लक्ष्यते।। 
-आकाशपोलेः 
याभिरनङ्घः साङ्खीक्रियते स्त्रियोऽप्यस्त्रीकृता येन । 
वामाचरणप्रवणौ प्रणमत तौ कामिनीकामौ॥ 
-गोवर्धनस्य 
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++ 


42. 


3. 


०. 


45. 


46. 


रू प्र । + 


सभ्यालङ्करणे 
रण्णो दाणपसायौ सुललिअगाहा सुसुन्दरीसज्जो । 
तत्ता जेण ण गहिअं पत्तसाणे दुल्लहं होड ॥ 
[ राज्ञो दानप्रसादौ सुललितगाथा सुसुन्दरीसङ्खः । 
तदाक्षणं येन न गृहीतं पश्चातूकाले दलं भं भवति ॥ | 
इति संस्कृतच्छाया 
--भटगो विन्दजित्श्रहीतोऽयम्‌ 
अथ सौन्दयम्‌ 
दग्धो विधिविधत्ते न स्वेगुणसुन्दरं जनं कमपि । 
इत्यपवादभयादिव मुग्धाक्षी निमिता विधिना ॥। 
एकान्तसुन्दरविधानजडः क्व धाता 
सर्वाङ्खकान्तिरुचिरं क्व च रूपमस्याः । 
मन्ये महेश्वरभयान्मकरध्वजेन 
प्राणाथिना यूवतिरूपमिदं गृहीतम्‌ ॥ 


अभ्यासः कमणां सम्यगुत्पादयति कौशलम्‌ । 
विधिना तावदभ्यस्तं यावतु सृष्टा मृगेक्षणा ॥ 


लावण्यद्रविणव्ययो न गणितः क्लेणो महान्‌ स्वीकृतः 
स्वच्छन्दं वसतो जनस्य हदये चिन्ताज्वरो निमितः। 
एषापि स्वगुणानुरूपरमणाभावाद्राकी हता 
नो जाने सखि कि कतं तु विधिना तन्व्यास्तनुं तन्वता ॥ 


अथ कान्तिः 


सुन्दरी वा न वेत्येष विवेकः केन जायते । 
प्रभामात्रं हि तरलं दृश्यते नात्र चाश्रयः ॥ 


-द्र्डिनः 
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48. 


49. 


90. 


51. 


92. 


53. 


र्‌ 


प्रथमो मरीचिः & 


अवयवेषु परस्परविम्विते- 
ष्वतुलकान्तिपु कान्तिरभूत्तनोः । 
अयमयं प्रविभाग इति स्फुटं 
जगति निश्चिनुते चतुरोऽपि कः॥ 
-मीमसिंह्स्य 
अथ गुणाः 
अव्याजसुन्दरीं तां विज्ञानेनाद्भुतेन योजयता । 
उपकल्पिता विधात्रा वाणाः कामस्य विषदिग्धाः ॥ 
अदम्भा हि रम्भा विलक्षा च लक्ष्मी 
घृताची दिया चीरसंछादितास्या । 
अहो जायते मन्दवर्णाप्यपर्णा 
समाकण्यं यस्या गुणस्यैकदेशम्‌ ॥। 
-गदाधरस्य 
मुग्धे धानुष्कता केयमपूर्वा तव॒ दुश्यते। 
यया विध्यसि चेतांसि गणेरेव न सायकः ॥ 
अथ लावण्यम्‌ 
आवध्नत्‌ परिवेशमण्डलमलं वक्तेन्दुविम्बाद्रहिः 
कूवेच्चम्पकजुम्भमाणकलिकाकर्णावतंसक्रियाम्‌ । 
तन्वङ्खयाः परिनृत्यतीव हसतीवोत्सपंतीवोल्वणं 
लावण्यं लसतीव काचनशिलाकान्ते कपोलस्थले ॥ 
-त्रिदिक्रमस्य 


अथ सोौकुमायंम्‌ 


सरले सौरभसारेर्मा धूपय कुन्तलं तन्व्याः । 
रूपभरावनतेयं परिमलभारेण भज्येत ॥ 


-कस्यापि 
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१० 


94. 


95. 


56. 


54. 


सभ्प्रालद्कुरणं 


वक्षोजद्वयशीलनेऽपि नखरातङ्कु न शङ्कत कः 
स्याद्‌ विम्बाधरनचुम्बनेऽपि दशनच्छेदेन खेदोदयः। 
आर्लेषेऽपि वपुलंेता तव पुनभिदयेत रोमाङकुरे- 
रित्थं पद्मविलोचने विरमति त्रासो न दासस्यमे॥ 
-भागुकरस्य 
अथ व्यस्ताङ्कवणनम्‌ 
किमिन्दुः कि पद्मं किमु मूकूरविम्बं किमु मुखं 
किमन्जे कि मीनौ किमु मदनबाणौ किमु दृशौ । 


खगौ वा गुच्छो वा कनककलशौ वा किमु कुचौ 
तडद्रा तारा वा कनकलतिका व॒ किमवला॥ 


तद्वक्त्रं यदि मूद्रिता शशिकथा हा हेम सा चेद्द्युति- 
स्तच्चक्षुयंदि हारितं कूुवलयंस्तच्चेत्‌ स्मितं का सुधा । 
धिक्‌ कन्दपंधनुश्र-वौ चयदि तौकिवा बहुत्र महे 
यत्‌ सत्यं पुनरुक्तवस्तुविमुखः संक्रमो वेधसः ॥ 
--राजशेखरस्थ 

क्ष्वेडो वक्रक्षितं तेऽधरमणिरमृतं वक्त्रमिन्दुस्तुरङ्गो 
द्क्चाल्यं निषद्धो रिपुरतनुरुजामप्सरो जित्वरश्रीः । 
कम्बुः कण्ठो धनुश्र : सुरभिमुखमरत्‌ पारिजातः प्रफल्लो 
मैरेयं नाम जल्पं त्वयि गजगमनेऽव्धिर्मृधाऽमन्थि मूढे: ॥ 
शोणं वासो गोरमद्क विशाले 

नेत्रे दीर्घाः कुन्तलाः स्मेरमास्यम्‌ । 
दन्ताः कुन्दद्रेषिणस्ताञ्न ओष्ठः 

कस्मिन्‌ राजत्येष शम्भोः प्रसादः ॥ 


-नीलकरटस्येतो 
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प्रथमो मरीचिः ११ 


59. हैमी पृष्पस्तवकयुगलालङ्क्रेता कापि वल्ली 
वल्ल्यां पच॒ स्वरसमधुरस्फ़तिमन्त्यम्बरजानि । 
चत्वार्येषामुपचयवशात्‌ पचपत्राण्यभ्रूवन्‌ 
पत्रे पत्रे कृतवसतयो विणतिश्चन्द्रविम्वाः ॥ 


60. मध्योऽयं वलिसद्म दुष्टिरधिका पृथ्वी सुपर्वालयो 
वाहुस्तत्‌ कमलेक्षणा त्रिजगतीमेकंव संरश्नति । 
इत्येवं स्तनयोमिषेण कनकक्षोणीभ्ता संधृतौ 
यस्यामात्मकिशोरकौ पविभयव्यग्रेण जम्भद्विषः ॥ 

--गरयापतेः 


61. शीतांशौ यदि सौरभं यदि भवेदिन्दीवरे वक्रता 
माधुर्यं यदि विद्रुमे सरलता कन्दपंचापे यदि। 
रम्भायां यदि विप्रतीपचलनं लब्धोपमानं तदा 
तद्‌वक्त्र-च तदीक्षणं तदधरस्तद्च्र स्तदुरुदयम्‌ ॥ 


62. वैषम्यं श्रुतिप ्कुजातु प्रकटयत्यानन्दनीरं दुशोः 
स्वर्णाल ङ्रुरणाद्‌ व्यनक्ति पुलको वेधम्यं मङ्कश्रियः । 
तस्या नूपुररद्मरागमहसः पादारविल्दध्ियो 
भेदं शिच्जितमेव वक्ति किमतः शिल्पं विधेवेण्यंताम्‌ ॥ 


--भायचुकरस्य 


© 
शिखा-नखवणनम्‌ 
अथ केशभारः 


63. यत्का्ण्येन वशीकृता जलमुचो नीरं वहन्त्यम्बरे 

यहं व्येण जिताः श्रयन्ति सकुला हालाहलं पन्नगाः । 

यत्सौन्दयंजिता भजन्ति चमरीवाला वनान्तस्थिति 

प्रह्लादं वितनोतु वो गिरिभुवः सोऽयं कचानां भरः ॥ 
-गोबिन्दजित्भटस्य 
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१२ 


64. 


65. 


66. 


९7. 


69. 


सभ्यालद्कुरणे 


भग्नं पीनकुचस्थलस्य च रुचा हस्तप्रभाभिजितं 
प्रोन्मीलद्दनेन्दुकान्तिविसरेरदूरात्‌ 
एतस्याः 


समुत्सारितम्‌ । 
कलकण्ठकण्ठपटलाकल्पं मिलत्‌ कौतुका- 
दप्राप्ताङ्खसुखं रुषेव सहसा केशेषु लग्नं तमः ॥ 


कस्यापि 
पुष्पशेखरविशेषसौ रभश्रान्तषट्पदपदेन सुभ्रू वाम्‌ । 


उच्चलन्ति खलु ततक्षणाद्धलीमाजितोरुकवरीम रीचयः ॥ 
--अमर चन्द्रस्य 
अथ कुयुमालङाराः 


चम्पकादिविविधैः कूसुमौघर्गृम्फितस्तरुणिकेशकलापः । 
राजते नवपयोधरभिन्नं शक्रचापमिव कङ्कुणभाभिः॥। 


भाति विन्यस्तकलह्लारः सुकेश्याः 


केशसच्चयः । 
शोणिताद्रः शरेः पूर्णन्तणीरमिव 


मान्मथम्‌ ॥ 


अथ सीमन्तसिन्दूरम्‌ 
यस्याः संयमवान्‌ कचो मधुकरे रभ्यथ्यंमानो मृहु- 
भृ ्गीगोपजनाभिशापमचिरादृन्मा्ष्टकामो निजम्‌ । 


सीमन्तेन करेण कोमलरुचा सिन्दूरविन्दुच्छला- 


दातप्तायसपिण्डमण्डलमसावादातुमाकाङक्षति ॥ 


गणपतेः 
सिन्दूरं रविमिन्दुमाननमसौ धम्मिल्लराहुः समं 
यद्‌ ग्रासं ग्रसति स्म तत्‌ प्रियतमे निर्णोतमौत्पातिकम्‌ । 
चोले चशचलता भविष्यति पुनः स्यात्‌ कुन्तलाकषेणं 


काची स्थास्यति न स्थिरा समुदयेद ङ्ख महान्‌ सङ्गरः ॥ 
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70. 


71. 


72. 


73. 


74. 


प % 2 


प्रथमो मरीचिः १३ 
अथ चूणंकुन्तलाः 
भालस्थली चन्द्रकला कल द्भु-रेखां सुसंत्ष्य ततो विमृक्ता । 
सैव क्रमात्‌ कुण्डलिता कपोले यत्रालकानां श्रियमातनोति ॥ 
-- गणपते 
अथ ललाटम्‌ 
विधोः कलैका ह्रमूध्निं भालमस्या वितेने विधिरेकया च। 
इति द्वितीयादि-निशासु दृश्या वृद्धौ कलास्तस्य चतुदंणेव ॥ 


अथ ललाटरतिलकम्‌ 
मृगनाभिजं तव ललाटपटे तिलकं विराजति विचित्रमिदम्‌ । 
प्रमदातिमानभटभीतिकरं विषमेषु-भूप-करवालमिव ॥ 


विराजतेऽस्यास्तिलकोऽयमच्ितो 
व्रिकूश्ितश्र लतिकाद्वयान्तरे । 
विजित्य लोकद्वितयं दिवं प्रति 
स्मरेण बाणो धनुषीव योजितः ॥ 


केयूरं न करे पदे न कटकं मौलौ न माला पुनः 

कस्तूरीतिलकं तथापि तनुते संसारसारश्रियम्‌ । 

सर्वाधिक्यमलेखि भालफलके यद्वेधसा सुभ्र्‌वो 

जानीमः किमु तत्र मन्मथमहीपालेन मुद्रा कृता ॥ 
-भावुक्रस्य 


अथ कपूरतिलकः 


चन्द्र-चन्दनभवस्तव बाले विन्दुरिन्दुमुखि राजति भाले । 
रागसागरतरङ्कखितहेतुर्बोधयञ्जनमनः कुमुदानि ॥ 
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१७ सभ्यालच्कुरणे 


अथ श्रुवौ 
76. क्णो तावत्‌ कुवलयदुशो लोचनाम्भोरुहाभ्या- 
माभ्यां क्रान्तौ कनकरुचिरो भालदेशोऽपि जेयः । 
इत्याशङ्काकूलितमनसा वेधसा कज्जलौषेः 
सीमारेखा व्यरचि निविडश्रलताकंतवेन ॥ 
गणपतेः 
77. श्र रेखायुगलं भाति तस्याश्चपलचक्षुषः । 
पत्रहयीव हरिता नासावंणविनिगंता ॥ 
--विल्ह्णस्य 


अथ नयने 
78. उत्तंसितं भाति मुखप्रभायसु न किच्िदन्जं यदहो तदस्याः । 
युक्तं दुशावेव विधिविधिज्ञः कणंद्यालङ्कुरणं चकार ॥ 
79. यो यः पश्यति तन्नेत्रे रुचिरे वनजायते । 


तस्य तस्यान्यनेत्रेषु रुचिरेव न जायते ॥ 

--शकव्रदधः 
80. नयनस्य तुलां चक्रं नलिनेन नतभ्र्‌ वः। 
न्यूने च नलिने भृद्धमाषानेष विधिदंधे ॥ 

-भायुकरस्य 


अथ चाचचचत्यम्‌ 


81. दशौ किमस्याश्चपलस्वभावे न दूरमाक्रम्य मिथो भिलेताम्‌ । 
न चेत्‌ कृतः स्यादनयोः प्रयाणे विघ्नः श्रवःकूपनिपातभीत्या ॥ 


-- श्रीहर्षस्य 
82. नत्र वो लोचनखज्जरीटौ विहारमानङ्खगमिहारभताम्‌ । 
कथं न॒ सानन्दहूदो युवानस्तारुण्यमन्तनिधिमृन्नयन्तु ॥ 
गणपतेः 
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83. 


84. 


85. 


४6. 


8५. 


88. 


89. 


प्रथमो मरीचिः १५ 
अथाञ्जनम्‌ 
दग्धः पिनाकिना कामो मघीरू्पेण वतते । 
प्रम्णोद्हन्ति कामिन्यो नेत्रपात्रेषु कज्जलम्‌ ॥ 
कामिनीनयन-कज्जलप _्ादुत्थितो मदन-मत्तवराहः । 
कामिमानसवनान्तरचारी मूलमुत्खनति मानलतायाः ॥ 
अथापाद्धः 
पिपासुरिव सचलन्निकटकणंकूपाचलं 
ततः प्रविचलन्‌ पुनः श्रवणपाशभीतोऽभितः । 
तनोति तरलाकृतिस्तरललोचने सन्ततं 
गतागतकुतूहलं मुहुरपाङ्खरङ्कुस्तव ॥ 

--ल्मणस्य 
क्वचित्‌ कृष्णार्जुनगुणा क्वचित्कर्णन्तिगामिनी । 
अपाङ्खश्रीस्तवाऽऽभाति सुभ्र्‌ भारतगीरिव ॥ 

अथ कणताटङ्कम्‌ 
ताटङ्कुमस्याः कमलेक्षणाया मृक्ताफलंश्चारुरुचं विधत्ते । 


मुखश्रिया चन्द्रमिवाभिभुय वबन्दीकृतं तारकचक्रवालम्‌ ॥ 


अथच 


तव चललोचने विरिचिः शुकचञ्च्वा रचयाकरार नासाम्‌ । 
अयमप्यधरे तदीय एव निहितः सन्निहिते नताङ्क्िं रागः॥ 


-नोलकर्ठस्य 
पुराणबाणत्यागाय नूतनास्त्रकुतूहलात्‌ । 
तन्नासा भाति कामेन तुणीवाधोमुखीकृता ॥ 
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१६ 


990. 


91. 


92. 


9३. 


9. 


सभ्थालङ्कुरणे 
` अथ नासामोौक्तिकम्‌ 


न बन्धूकं नो वा करककुसुमं नो किसलयं 
न॒ विम्बं नाम्भोजं दलमपि नवा विद्रुमजये। 
इदं नासामृक्ताफलमधरसाम्याय सुदुशः 
किमित्थं नाकारं रचयति च दोलायितमिषात्‌ ॥ 


अथ कपोलौ 
य एव दुग्‌दोषनिवारणाय गौराद्कखिगल्ले निहितोऽज्जनाङ्कुः । 
स एव शोभातिशयं दधानो दुग्‌दोषहेतुनंव आविरासीत्‌ ॥ 


मा भून्मनागपि शृगाङ्कु तव प्रमोदः 
कस्तूरिकातिलकभाजि वधूकपोले । 
येनेदमुल्लसितगौरिम पूर्वतोऽपि 
प्रादुश्चकार बत कोटिगुणामभिख्याम्‌ ॥ 


अथ कपोलक्षतिः 


कमलदृशोऽधिकपोलं दशनक्षतपक्तिराभाति । 

यूनो वशयितुमिच्छोजंपमालेवातनोः प्रवालमयी ॥ 

अन्तःकपोलमरुणा रेखा दन्तक्षतिजंयति । 

यूनोवंशयितुमिच्छोनेवपिशुना पञ्चेषुकशेव ॥ 
--चत्वार।ऽपि नीलकर्टस्य 


अयाघरः 


95. वदनकमलमृद्यन्मन्दहासप्रचारं विरचयति निकारं यत्प्रसादात्‌ सुधांशोः । 


96. 


तदिदमधरबिम्बं जीवनं मीनकेतोमंम वचसि विधत्तां चयंमाधुयंधाराः ॥ 


अथ कोमलता 


मुख-कोकनदे मदालसाया मकरन्दोऽधरवेश एष मन्ये । 
चपलो युवचित्तचश्वरीकश्चलतामेति न येन तत्र चन्‌ ॥ 
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प्रथमो मरीचिः १४ 


97. किसलयफलमजञ्जरीजंयन्ति चतिरससौरभसौरभाणि यस्य । 
विलसति दयितारदच्छदेऽस्मिन्नहह रसाल वृथा तवावतारः ॥ 


अथ माधुयम्‌ 
98. याद्डः मम॒ श्रवणसीमनि वतमान 
मास्वाद्यम।नमपि तादृशमेव चेत्‌ स्यात्‌ । 
पीगूषमिन्दुमुखि ते रदनच्छदस्य 
साम्यं समेतु सुरतावसरं विहाय ॥ 
अथारक्तता 


99. सम्भावनादौ कतस्तविभागमुपयेवस्थं स्वतुलायमानम्‌ । 
ओष्ठ प्रतीव स्फुटवद्धरोषो रक्तोऽधरः कि जलजेक्षणायाः ॥ 
-नीलकण्डशुक्लानामेते 


100. अल्पेनापि सुरक्तेन साधनेन प्रयोजनम्‌ । 
ओष्ठद्रयसहायेन कान्तास्येन जगज्जितम्‌ ॥ 


- कस्यापि 
अथाधरक्षतिः 


101. स्वस्येव हि रत्नस्य त्रणेऽघंः परिहीयते । 
दयिताधररत्नं तु त्रणितं यात्यनघेताम्‌ ॥ 


102. क्वचिदपि वस्तुविशेषे दोषोऽपि गुणेन तुल्यतां याति । 
खण्डनमेव हि मण्डनमधरदले पङ्कुजाक्षीणाम्‌ ॥ 


103. गिरां देव्याः मन्ये वरतनुमूखान्तः स्थितिजुषो 
वचोन्याजाद्वीणा क्वणति मनुजागोचररुचिः । 
यतस्तस्यास्तन्त्री -क्षति-जनित - रेखा-परिचितो- 
ऽधरच्छद्या कोणः परिलसति माणिक्यघवरितः ॥ 

-नीलकरटशुक्लानाम्‌ 
र 
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104. 


105. 


106. 


107. 


108. 


109. 


110. 


सभ््रालङ्कुरणे 


दन्तक्षतं कुरङद्धाक्ष्या लक्ष्यतेऽधरपल्लवे । 
पीताधर-सुधधासारनिःसार-सरणिः किमू ॥ 


न यत्राल्कारो रचयति रुचि यस्य न रसे 

परिच्छेदो यस्मिन्‌ विलसति समस्तेऽपि मृदुता । 

य॒ उत्कषं धत्ते कमपि रचिते खण्डन-विधोौ 

कथं त्रम: काव्योपममधरमेनं मृगदृशः ॥ 

अथ सकज्जलता 
किमयं कालिमा बाले ! मध्येविम्बाधरं तव । 
पीताधरसुधाशेषे वल्लभो मुद्रिकां ददौ ? 
अथ दन्ताः 

माधघुयमेतादृशमाप्तुकामा रसे निजे दाडिमवीजपङक्तिः । 
दन्तावलिव्याजत एतदीयं दन्तच्छदं सेवत इत्यवेमि ॥ 


एतस्या रदराजिरेव वदने लोकेन सम्भाव्यते 

कि माणिक्यततिः किमत्र च करा उद्यन्मुखेन्दोरथ। 

किंवा दाडिमरम्यशुशभ्रकलिका कि विद्रुमाणां तति-- 

रित्थं सा युवती स्मितेन सततं यूनां करोति श्रमम्‌ ॥ 
अथ चित्रुकम्‌ 


विलोकिताऽस्या मुखमून्नमय्य कि वेधसेयं सुषमासमाप्तौ । 
धृत्युद्धवा यच्चिवुके चकास्ति निम्ने मनागङ्खलियन्त्रणेव ॥ 


--श्रीहषेस्य 
अथ मुखम्‌ 


विना सायं कोऽयं समुदयति सौरभ्यसुभगः 
किरन्‌ ज्योत्स्नाधारामधिधरणि तारापरिवृढः। 
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111. 


112. 


113. 


114. 


115. 


प्रथमो मरीचिः १४ 


धनुर्धत्ते स्मारं तिरयति विहारं न समतां 
निरातङ्कः पङ्क ख्टयुगलमङ्कु लुखयति ॥ 
- कस्यापि 


विभज्य स्वं विम्बं वितरति सूरेभ्यः प्रतिदिनं 
कलामेकामेतददनसमतासाधनमनाः 
तथापीन्दुः कामं न भजति निकामं सुवदने- 
ऽनुभावाद्‌ देवानां प्रथयति परं मूतिमपराम्‌ ॥ 


अङ्कु वक्षसि वारवाणमयते व्योम श्चरयत्युच्चकेः 
किञ्च स्थापयति स्वरक्षणविधौ ताराभटानग्रतः। 

भीतस्त्वन्मुखमण्डलादिति वयं सम्भावयासः प्रिये 

पराकारं परितस्तनोति परिधि-व्याजात्तमीनायकः ॥ 


अथ कण्ठः 


कण्ठस्य विदधे कान्तिं मृक्ताभरणता यथा। 
नास्य स्वभावरम्यस्य मूक्ताभरणता तथा ॥ 


मुदं ददाति त्रिजगज्जयाय 

प्रयाणशङ्को मकरध्वजस्य । 
कण्ठोऽयमस्या मृदुमध्यतार- 

स्वरत्रयाधार इति त्रिरेखः ॥ 


-शकव्दधः 


अथ बाहुमूलम्‌ 
ईषद्रक्रिमपक्ष्मपक्तिभिरताकूतस्मितंर्वीक्षिते- 
रेतैरेव तवाद्य सुन्दरि करक्रोडे जगदढतंते । 
अन्तः पांशुलहेमकेतकदलद्रोणीदुरापध्ियो 
दोर्मूलस्य विभावनादिह्‌ पुनः क्रूरे किमाकाङक्षसे ॥ 


- भायुकरस्य 
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119. 


120. 


121. 


सभ्यालङ्कुरणे 
अथ बाहुः 


शब्द वद्भिरल द्कारेरपेतमतिकोमलम्‌ 
सुवृत्तं कान्यवद्रेजे तद्बाहुलतिकाद्वयम्‌ ॥ 


सुदीर्घ रागशालिन्यश्चारूपवेंमनोह राः । 
तस्या विरेजुरङ्खल्यः कामिनां संकथा इव ॥ 


अथ स्तनो 


स्वयंभुवे चन्दनचचिताय सूनीलकण्ठाय हदि स्थिताय । 
नखक्षतेन्दूकृतशेखराय नमो मृगाक्षीस्तनशङ्कुराय ॥। 


तयोरुच्तिः 


कथयितुमिव नेत्रे क्णेमूलं प्रयाते 
तरुणि तव कुचाभ्यां वत्मं पश्याव नावाम्‌ । 
स्खलति यदि पदाम्भोजातयुग्मं कथल््चित्‌ 
तनुतरतनुमध्यं भज्यते नौ न दोषः॥ 


कस्यापि 


नयननीरज कि भवता कृतं 


मुखशशो यदयं रिपुराश्रितः। 
इति वचो वितरीतुमिवोन्मूखं 


वरतनोः स्तनचक्रयुगं वभो ॥ 


सौन्दर्यं शशलाञ्छनस्य कविभि्मिथ्यैव सम्भाव्यते 
शोभेदुक्‌ क्व नु पङ्कुजस्य रजनीसम्भागभग्नत्विषः । 
इत्यालोच्य चिराय चारुरुचिमत्‌ त्रस्यत्‌-कुरङ्गीद्शो 
वीक्षेते नवयोवनोन्नतमुखौ मन्ये स्तनावाननम्‌ ॥ 


-- रुद्रस्य 
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122. 


123. 


124. 


125. 


126. 


127. 


128 


प्रथमो मरीचिः २१ 
तत्काटिन्यम्‌ 


नरपति-पथमध्ये सजञ्चरन्ती नताङ्धी 

विकसितमूखपद्या मन्दयाना मृगाक्षी । 
निजभजयुगतिष्ठन्नालिकेलच्छलेन 

स्वकुचकठिनिमानं व्यज्जयन्तीव यूनाम्‌ ॥ 


निखिलै निरस्तमद्ध र ङ्गीकृत्यापि ` भावि परिमदंम्‌ । 
शरणागतमिव रक्षति काठिन्यं कुचयुगं तस्याः ॥ 


अथ स्तनाग्रम्‌ 


मनोहरं स्वंमनोहरेषु स्तनद्रयं चञ्चललोचनायाः । 
इतीव दुग्ृदोषनिवारणा्थं चक्रं विधिश्चक्रककज्जलाङ्कुम्‌ ॥ 


सतां समालोकयतां विवेकान्‌ हवी पि हत्वा स्मरवाणवल्लौ । 
धत्ते स्तनश्यामशिरोमिषेण तन्‌दरी व्यायुष-भस्मविन्दुम्‌ ॥ 


स्मरः स्वं स्वंस्वं कुचकलशयोः पङ्कुजदुशः 
स्वयं धुत्वा मुद्रामकृत कुचयोर्नीलिममिषात्‌ । 
न॒चेदित्थं व्यथं कथय कथमेताविहु जनं 
स्मरस्तं पश्यन्तं प्रहरति शरेरेष विषमैः ॥ 


अथ नखक्षतम्‌ 


शुकीचजञ्चूत्वात - च्छविफलयुगं यौोवनतरो- 
रयःशङ्कुक्षुण्णं मदनकरिणः कुम्भयुगलम्‌ । 
समुद्रं भोगायामृतकलशयुग्मं सुकृतिनः 
कूचद्वन््रं॑तन्व्याः नवनखपदाद्कुः विजयते ॥ 


आवृणोति विवृणोति वीक्षते लब्धरत्नमिव निधनो जनः । 
पीततुङ्खकठिनस्तनान्तरे कान्तदत्तमवला नखक्षतम्‌ ॥ 
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२९ 


129. 


130. 


131. 


132. 


133 


1 3 4 = 


135. 


सभ्यालद्कुरणे 
अथ कञ्चुली 


मन्ये मनोजो निजराजधानीमानीय बालाकुचकंतवेन । 
शम्मुदयं प्राक्तनकोपशाली बवन्ध जालीकृतकञ्चुकेन ॥ 


किमकारि महत्‌ पुण्यं त्वया कञ्चुक भूतले । 
अधस्ते कूचयोयुंग्मं हारोऽयमूपरि स्थितः ॥ 
उपरि नाभिसरः परिताडिता पटकुटीव मनोभवभूपतेः । 
निगमने त्रिपुरारिजिगीषया सखि विराजति कामिनिकञ्चुकी ॥ 


एकावलीकलितमौक्तिककेतवेन 
तन्व्याः समुन्नतपयोधरयुग्मसेवाम्‌ । 
चक्रूमनांसि यमिनामतिनिर्मलानि 
कन्दपेमुक्तश रपातकृतान्तराणि ॥ 
उत्तु ङ्गस्तनपवंतादवतरद्गङ्कव हारावली 
रोमाली नवनीलनीरदरुचिः सेयं कलिन्दात्मजा । 
जातं तीर्थमिदं सुपुण्यजनकं यत्रानयोः सङ्खम- 
श्चन्द्र मज्जति लाज्छनापहूतये सोऽयं नखा _्गच्छलात्‌ ॥ 
अथ मध्यः 
देहं हेमद्यति परिहृताम्भोजसृष्टिं च दष््टिं 
राशीभ्तश्रमरपटलीचारुवेशख केशम्‌ । 


दृष्ट्वा सद्यो विपुलहदयानन्दमूढेन धात्रा 
सारङ्गाक्ष्या: किमु रचयितुं विस्मृतो मध्यदेशः ॥। 


तुङ्काभोगे स्तनगिरिथुगे प्रौढतिम्बे नितम्बे 
सीमदेशं हरति नृपतौ यौवने जुम्भमाणे। 
मध्यो भीरुः क्वचिदपि ययौ पद्मपत्रक्षणायाः 
शून्यं मध्यस्थलमिति ततः सव्र॑तः किवदन्ती ॥ 


(> 4 
-भानुकरस्येतों 
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136. 


137. 


138. 
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140. 


141. 


प्रथमो मरीचिः ` २३ 
अथ चिवली 
एकमेव वलि वद्ध्वा जगाम हरिरुन्नतिम्‌ । 
तस्यास्त्रिवलिवन्धेऽपि संव मध्यस्य नस्रता॥ 
अथ रोमावलिः 


निर्णेतव्यो मनसिजकलातन्त्रसिद्धान्तसारो 
जेतव्या च त्रिदशसुद्शामङ्धलावण्यलक्ष्मीः। 
रोमश्रणीलिखनसुभगं पत्रमादशंयन्ती 
पत्रालम्वं जगति कुरुते सुभ्र्‌वो यौवनश्रीः ॥ 


-भादकरर्स्य 


पयोधरस्तावदयं समुन्नतो रसस्य वृष्टिः सविधे भविष्यति । 
अतः समुद्गच्छति नाभिरन्ध्रतो विसारि-रोमालि-पिपीलिकावलिः ॥ 


गणपतेः 


सौन्दयेस्य मनोभवेन गणनारेखा किमैषा कता 
लावण्यस्य विलोकितुं त्रिजगतामेषा किमूदूग्रीविका। 
आनन्ददूमकन्दली नयनयोः कि वा समुज्जुम्भते 
राधायाः किमु वा स्वभावसुभगा रोमालिरुन्मीलति ॥ 


--भायुकरस्य 
निधिनिक्षेपस्योपरि चिह्वाथंमिव लता विनिहिता । 
लोभयति तव तनूदरि जघनतटादुपरि रोमालिः ॥ 
-योवधेनस्य 


अथ नितस्बः 


पृथुवतुंलतन्नितम्बकृन्मिहिरस्यन्दनशिल्पशिक्षया । 
विधिरेककचक्रचारिणं किमु निमित्सति मान्मथं रथम्‌ ॥ 


-श्रोहषेस्य 
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२४ सभ्याल्कुरणे 
अथ जघनम्‌ 


142. तस्याः पद्मपलाशाक्ष्याः स्नान्त्याश्च जघनं घनम्‌ । 


दृष्टं सखीभिर्याभिस्ताः पुंभावं मनसा दधुः ॥ 


अथाङ्धःविशेषः 


143. अश्वत्थपत्रसदृशं वेखानसविलसदृध्वंपुण्ड्निभम्‌ । 
हरिणीखु रोपमेयं मदनपुर तन्वि ! तावकं जयति ॥ 


144. विलोमजक्कायुगमध्यसं स्थितं 


विराजतेऽस्याः स्मरमन्दिरम्‌ वरम्‌ । 
अश्वत्थपत्रं किमु हेमनिमितं 


सृजातरम्भातरुमूलसम्भवम्‌ || 


--कामसमूहयत्‌ 
अथो 


145. कदली बत जङ्कवायाः सादृश्यं लभते कथम्‌ । 
शेत्यं हि सहजं तत्र, तत्र॒ कालानुरूपता ॥ 


446. जिताः करिवराः सवे कामिन्यूरुयुगेन यत्‌ । 
तेन दीर्घान्‌ प्रमुचन्ति वासान्‌ स्त्रीजयपीडिताः ॥ 


अथ जङ्घः 


147 लीलागतिर्यत्र निसगंसिद्धा, मत्तो न दन्तौ मुषितो न हंसः । 
इतीव जङ्घायुगलं तदीयं, चक्रं तुलाकोटचधिरोहणानि ॥ 


अथ चरणो 


148. अभ्युन्नताङ्गष्ठनखप्रभाभिनिक्षेपणाद्रागमिवोद्रहन्तौ । 
| आजहस्तच्चरणौ पृथिव्यां स्थलारविन्दश्ियमव्यवस्थाम्‌ ॥ 
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प्रथमौ मरीचिः २५ 
अथ पादतलम्‌ 
149 अमूल्यस्य मम स्व्णतुलाकोटिद्रयं कियत्‌ । 
इति कोपादिवातास्न पादयुग्मं मगीदुशः॥ 
अथाङ्खलीनखाः 


150. तस्याः पादनखश्रेणी शोभते च नतश्र्‌.वः। 
रत्नावलीव  लावण्यरत्तनाकरसमुद्धवा ॥ 


151. भूत्ये भवन्तु भवतां गिरिराजकन्या- 
पादाम्बजाग्र - नखर्मिसहटस्रधाराः । 


यत्संपरीतशिखरीन्द्रसूताप्रतीक- 
व्यक्ति न गच्छति कदापि महेश्वरोऽपि ॥ 


॥ इति श्रीसभ्यालङ्करणं भटगो विन्द जितस गृहीते 


नखशिखदवणनं नाम भयमो मरीचिः ॥ 


थ 
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152. 


153 


154. 


155. 


२ 
॥ द्वितीयो भरीचिः॥ 


स्वीयावणेनम 
€ 
मद्धलम्‌ 


उत्तिष्ठन्त्या रतान्ते भरमुरगपतौ पाणिनैकेन कृत्वा 
धृत्वा चान्येन वासो विगलित-कवरीभारमंसे वहन्त्याः । 
भूयस्तत्कालकान्तिद्िगुणितसुरतप्रीतिना शौरिणा वः 
शय्यामालि ङ्कच नीतं वपुरलसलसद्बाहु लक्ष्म्याः पुनातु ॥ 


नारायणस्य 
अथ स्त्रीस्वभावोक्तयः 


कुचकलशस्खवलदम्बर - संवरणव्यग्रपाणिकमलायाः । 
निपतन्ति भाग्यभाजामूपरि कटाक्षाः कुरङ्गाक्ष्याः ॥ 


निधाय कृले निभृतं दुकृले, पिधाय वक्षः करपल्लवेन । 
तियंक्‌ चतुदिक्षुवितीणंचक्षुनंतानताङ्खी सलिलं विवेश ॥ 


लोलत्‌- कुन्तल -वारिविन्दुविगलच्छौीखण्डविन्दुस्फुरद्‌- 
दवत्रेन्दस्फ़रदक्षिशोणिम लसच्चेलाचलान्दोलिम- 
श्िलिष्टस्तिरध - निचोलदशितकूचं न ग्रीकृतास्यं शनैः 
कालिन्दीजलतः प्रयाति पुलिनं शातोदरी राधिका॥ 


--निमलस्य 
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द्वितीयो मरीचिः २७ 


156 आभुग्नाङ्खलिपल्लवौ कचभरे व्यापारयन्ती करौ 
बन्धोत्कषं-विवद्धमानसतया शून्यां दधाना दृशम्‌ 
वाहूत्भेपसमूुन्नते कुचयुगे पर्यंस्तचीनांशुका 
दोःसंकोचितवाहुमूलसुभगं वध्नाति ज॒टीं वधूः ॥ 


157. आस्येन्दोः परिवेशवद्‌ रतिपतेश्चाम्पेयकोदण्डवद्‌ 
धम्मिल्लाम्बुमुचः क्षणद्युतिवदासज्योत्क्षिपन्ती भुजौ । 
विश्लिष्यद्‌ वलिलक्ष्यनाभि विगलन्नीव्युन्नमन्मध्यमं 
किञ्वित्‌ किच्चदुद-चदन्चलमहो कुम्भस्तनी जम्भते ॥ 


158. माषपेषणमिषेण मृगाक्ष्या दोलितो मुहुरनल्पनितम्बः । 
प्रोषिते प्रियतमे चिरकालं विस्मृतं सुरतमभ्यसतीव ॥ 


159. उद्गच्छद्‌भर द्खमालाकूलितकमलिनीकोरकोपम्यभाजा 
वक्त्रेणाकरष्य धूमं विवलितवदना कूणिताक्षं क्िपन्ती । 
नैषा वेशाङ्खनाग्रे करधृतनलिका किन्तु कस्यापि यूनः 
प्राग्जन्मोपाज्यंमानं परिणमति तपो धूमपान-प्रधानम्‌ ॥ 


160. अग्रेगताङ्घ्रिपरिधानसमपेणे च 
सोपानसक्तवसनान्तविमोचने च । 

व्यापायंमाणकरमाकूलदृष्टिपातं 
सौधाग्रतोऽवतरणं सुदुशः स्मरामि ॥ 


161. करकिसलयचाल्यमानशुप-क्रमनमदुन्नमदक्षिपक्ष्मपालि । 
करनिहित-कनीनिक स्मिताक्ष्याः क्षणमपि नोत्पवनं जहाति चेतः ॥ 
-नीलकर्ठशुक्लस्य 
162. विलासमसृणोल्लसन्मुशललोलदोःकन्दली- 
परस्परपरिस्वलद्बहलनिस्वनोद्बन्धुराः । 


लसन्ति कलहुङकृतिप्रसभकम्पितोरःस्थल- 
तरुटद्गमकसंकुलाः कलमकण्डनीगीतयः ॥ 
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163. 


1 © (| ट 


165. 


166. 


167. 


सभ्यालङ्कुरणे 


ग्रीवामूलविधूननं गुरुजनाख्यानं विलोलेक्षणं 
जिह्वाग्रे दणनक्षतिः करतलस्पशंश्च वक्त्राम्बुजे । 
नासामूलकरार्पणं कुचतटाघातः कराग्रेण यत्‌ 
परत्याख्यान-परापि कामिनि सुधाधारापरिस्पधिनी ॥। 
पूर्णाम्भःकूम्भभाराः प्रजवनचलिताश्च्‌ चकं चालयन्त्य- 
श्चीरं संवेलयन्त्यश्चलकमलदणा लोक [ल |मालोकयन्त्यः । 
ङ ङ्ारेक्षिञ्ज्िरीणां ज्लटिति जनमनः खेदमुत्पादयन्त्यो 
नागयंः स्वणंगौर्यो वटनगरभवा यान्ति गेहं सरस्तः ॥ 
कस्यापि 
करे कृत्वा तूलं कूचकलशम्‌लं विदधती 
स्फुटं वारं वारं तरलयति हारं सुवदना । 
समीचीना मीनायतनयननीलोत्पलदला 
वितन्वाना तन्तून्‌ विकलयति जन्तूनविकलम्‌ ॥ 
रिरंसुकलहसंयो रनुनिशम्य रम्यध्वनि 


क्वचितु क्वणितमीदुशं श्रुतमिति प्रिये पृच्छति । 
नमददनमण्डलं दशनयन्तितैकाङ्खलि- 


श्रमद्भृकुटि सुश्रवा दरूतममज्जि लज्जाणेवे॥। 
अथ दृङ्मीलनक्रीडा 
स्पशं: स्तम्भवशेन सुन्दरतनोः केनानुभूयेत ते 
कृष्णाक्ष्णोस्तव मुद्रणं न करयोः कम्पेन सम्भाव्यते । 
राधामितवर न नेत्रमीलनविधौ योग्यो भवान्‌, पश्य तद्‌ 
दूरादेव निमीलखेलनमिदं गोपीवचः पातु वः॥ 


-नालकर्टशुक्लानाम्‌ 
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168 नैतस्याः प्रसृतिद्रयेन सरले शक्ये पिधातुं दुशौ 
स्वैत्रैव विलोक्यते मूखणशिज्योत्स्नाविताने रियम्‌ । 
इत्थं वालतया सखीभिरसक्रद्‌ दुङ्मीलनाकेलिषु 
व्याजोक्ता निभृतं मखं च नयने स्वे गर्हते कन्यका ॥ 
कस्यापि 
169. एनं विहाय तुलसीविपिनोपकण्ठे 
गोप्यः परत्र नयनाम्बुजमीलनानि । 
कूवेन्तु किन्तु तुलसी-दल-नील-भासं 
का वा मृकुन्दमनुविन्दतु लीनमस्मिन्‌ ॥ 
--लचमरुस्य 


अथ ्रमरक्रोडा 
170. श्रमात्‌ प्रकीर्णे भ्रमरीषु किचिच्चेला-चले च-चललोचनानाम्‌ । 
कुचौ कदाचिज्जघनं युवानो विलोक्य साफल्यमवाघुरक्णाम्‌ ॥ 
171. परिभ्रमन्त्या श्रमरीविनोदे 
नितम्बतिम्बाद्विगलद्दुकूलम्‌ । 


विलोक्य कस्याश्चन कोमलाङ्ग्या 
पुम्भावमन्याः सुदुशो ववाज्छुः ॥ 


-यणाकरस्येतौ 
172. अलक्षितकूचाभोगं श्रमन्ती नृत्यभूमिषु । 
स्मरेणापि सरोजाक्षी न लक्षीक्रियते शरेः ॥ 
--भायुकरस्य 
अथ कन्दुकक्रोडा 
173. विदितं ननु कन्दुक ते हदयं 
प्रमदाधरसङ्कतलुब्धमिव । 


प्रमदाकरतामरसाभिहतः 
पतितः पतितः पुनरुत्पतसि ॥ 
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२० सभ्मालद्कुरणे 


174. एकोऽपि त्रय इव भाति कन्द्कोऽयं कामिन्याः करतल रागरक्तरक्तः । 
भूमो तच्चरणनखांशुरेणुगौरः खस्थः सन्नयनमरीचिनीलनीलः ॥ 


175. पयोधराकारधरो हि कन्दुकस्तयाऽतिरोषादभिहन्यते महुः । 
इतीव नेत्राकृतिभीतमूत्पलं स्त्रियाः प्रसादाय पपात पादयोः ॥ 


-- कालिदासस्य 


अथ स्रीणां अवस्थाभेदाः 


ततर बाला 


176. सुधायाः सध्रीची नववचन-वीची विजयते 
कूचश्चीः ककंन्धू-फलमपि न वन्धूकरृतेवती । 
न शीलं दृग्‌भद्धौ कलयति कुरङ्गीनयनयो- 
स्तथापि श्रीरस्या युवजननमस्या विजयते ॥ 


-- कस्यापि 


177. न दन्तुरमुरःस्थलं वचसि नाध्िता चातुरी 
विकारि न विलोचनं भृविन वक्रिमोपक्रमः। 
तथापि हरिणीद्शो वपुषि कापि कान्तिच्छटा 
पटावृतमहामणेयंतिरिवात्र संदश्यते ॥ 


178. अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलूनं कररुहै 
रनाविद्धं रत्नं मधु नवमनास्वादितरसय्‌ । 
अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं 
न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः ॥ 


-- कालिदासस्य 
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अथ वयःसन्धिः 
179. मन्दं मन्दं श्रवणपुटकोपान्तगन्ता दुगन्तः 
किञ्चित्‌ किञ्चिद्विरमति मनो धूलिकेली रसेभ्यः । 
आविभविः कुचमुकुलयोः कापि कान्तिः समन्ता- 
दद्य श्वो वा कुसुमधनुषो यौवराज्याभिषेकः॥ 


180. दोलायां जघनस्थलेन चलता लोलेक्षणा लज्जते 
साशङ्कः तनुकण्टकक्षतिभिया क्रीडावने क्रीडति । 
धत्ते दिक्षु निरीक्षणं स्मितमूखी पारावतानां रतैः 
सज्जं मोगध्यविसजंनाय सुद्शः श्युङ्कारमितरं वयः ॥ 
--बिल्ह्णखस्य 


181. सन्नद्धोऽयं नवतरुणिमा काममाहतुकामो 
नैनां मुचत्यहह सहसा कोतुको बालभावः । 
यद्‌ द्वैराज्यं वरतरतनुस्वणेभूमौ प्रवृत्तं 
प्रायस्तस्मादनुदिनमसौ क्षीयते मध्यदेशः ॥ 


अथ नवोढा 
182. प्रत्यम्रपधिकभावं मन्मथमागं प्रणीयमानानाम्‌। 
सुदुशामीद्ग्‌वयसां रोदनमपि मोदनं तनुते ॥ 
-र्नालकरण्टशुक्लानाम्‌ 


183. बलान्नीता पाश्वं मुखमभिमूखं नेव कुरुते 
धुनाना मूधनिं हरति बहुशण्चुम्बनविधिम्‌ । 
हदि न्यस्तं हस्तं क्षिपति गमनारोपितमना 
नवोढा वोढारं रमयति च सन्तापयति च॥ 


184. कृतान्तः कान्तो वा समजनि न भेदः प्रथमत- 
स्ततो द्ित्रैमसिं मनुज इति जग्राह हृदयम्‌ । 
ततोऽसो मत्प्रेयानहमपि तदीया सहचरी 
क्रमाद्‌ वषं याते प्रियतममयं जातमखिलम्‌ ॥ 
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185. 


186. 


187. 


188. 


सभ्यालद्कुरणे 
अथ विश्नब्धनवोढा 
श्र वल्ली तव कामुकं किल जनो यत्क्षेपणात्‌ कम्पते 
दक्‌ तीक्ष्णो विशिखः करोति हृदयं यूनाश् यो जजंरम्‌ । 
पक्षः पचशरः पुनस्त्रिजगतां जेता तथापि प्रिये 
मुग्धे कि रतिसङ्खराय कुरुषे व्यर्थं मनः कातरम्‌ ॥ 
--शङ्गारसरस्याम्‌ 


दत्तं करं वक्षसि मीलिताक्षी 


ए्लथेन दूरीकुरुते करेण । 
आचुम्विता नेति मूहुविधत्ते 


मुखं पुनः संमुखमेव धत्ते ॥ 
--गखपतेः 
शय्या कंश्चन वासरे: परिचिता सख्या वचोलम्भना- 
ताम्ब्रूलाहरणं ततः परिचितं तन्व्या दिनं: पच्षैः । 
अभ्यस्तं दिवसेः पुनस्त्रिचतुररद्घाङ्गसम्मेलनं 
नीवीस्पशेमहोत्सवोऽपि भविता श्वो वा परश्वोऽथवा ॥ 
-- कस्यापि 
अथ अज्ञातयोवना 
नीरात्तीरमुपागता श्रवणयोः सीम्नि स्फुरन्नं त्रयोः 
श्रोत्रे लग्नमिदं किमुत्पलमिति ज्ञातुं करं न्यस्यति । 
शंवालाङ्कुरशङ्कया शशिमूखी रोमावली: प्रोञ्छति 
श्रान्तास्मीति मुहुः सखीमविदितश्रोणीभरा पृच्छति ॥ 


--भायुकरस्य 
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189. मात्म न भृशं शरीर-पटुता वक्रा मम श्रलता 
चेतो भीतिपरायणं मम चले स्थानेन मे लोचने । 
नियति हदि गोलकावतितरां गुर्वी नितम्बस्थली 
मध्यः क्वापि गतो ममाशु चरणौ मन्दां गति संधितौ ॥ 


190. धेय धेहि निरन्तरं स्वहूदये वाले भयं मा कृथाः 
स्त्रीणामीदृगपाटवं किल वयःसन्धौ समूत्पद्यते । 
तत्त्वज्ञो गदलक्ष्यलक्षणविधौ दाने च दक्षस्तथा 


वेद्यस्ते दयितः क्रियासु कुशलस्तस्मै तनुं दर्शय ॥। 


अथ ज्ातयोवना 


191. रेखा काचन कज्जलस्य नयनाम्भोजे मिथः कौशला- 
दालीभिः सरलीकृतापि कुटिलीभावं समालम्बते । 
लक्ष्या वक्षसि पाणिपद्चविषमस्पर्शोदयादुन्नति- 
जनीमो वयमेणशावनयने बाल्यं न पाल्यं तव ।॥ 


-भादयुकरस्य 


192. वक्षस्यावरणादरः स्तनमूुखोद्भेदं विनाप्यङ्खली- 
मुद्रासूचितहास्यमास्यमधिकं नो पुत्रिकादौ रसः। 
तियंग्लोचनचेष्टितानि वचसां छेकोक्तिसङ्क्रान्तय- 
स्तस्या म्लायति शेशवे समभवत्‌ कोऽप्येष नव्यः क्रमः ॥ 


193. प्रगल्भानामन्तविशति विवृणोति प्रियकथां 
स्वयं तत्तच्चेष्टाशतमभिनयंग्यंञ्जयति च। 
स्पृहामन्तः कान्ते वहति न समभ्येति निकटं 


. यथेवेयं वाला हरति हि तथा वचित्तमधिकम्‌ ॥ 
र 
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195. 


195. 


196. 


197. 


198. 


सभ्यालद्कुरणे 
तदा तत्प्रोन्मीलन्म्रदिमरमणीयाः कठिनतां 
विचित्य प्रत्यद्भादिव तरुणभावेन घटितौ । 


कुचावाविश्राणाः क्षणविनयवेजात्यमसण- 
स्मरोन्मेषाः केषाप्रुपरि न रसानां युवतयः ॥ 


- मुरारेः 
स्मेरायमाणवदनस्मितलेशमीषन्‌- 


मन्दायमानगतिरीतिपदारविन्दम्‌ । 
अभ्यस्यमाननवविभ्रमशोभमेत- 


द्ाहूमनयुवमानसमङद्धमस्याः || 


अथ सध्या 
उदयति तरूणिमतरणो शेशवशशिनि प्रणाशमायाति । 
कुचचक्रवाकयुगलं तरुणितटिन्यां मिथो मिलति ॥ 


प्रातःस्मेरसरोरुहामयमृुपाध्यायो दुशोविश्चमः 
पाणिः कोकिल-वाणिपल्लवसहाध्यायी समृन्मीलति । 
सन्दर्भो वचसां पचेलिमसुधासिद्धान्तवंतण्डिको 
जानीमः कुसुमायुधस्य भगवान्‌ भाग्यालये भागेवः ॥ 


वाणी कातिकरोदहिणीपतिचलत्पीयुषकल्लोलिनी 
धत्ते _ दुष्टिरकालकुन्दकलिकालावण्यलीलायितम्‌ । 
नो जाने गमयिष्यतस्तव चिरादङ्ध दिनं केलिभिः 
कस्य॒ श्रीफलपीवरस्तनि भवेदेकादशस्थो गुरः ॥ 


-एतौ मयुकरस्य 
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199. इन्दोः सौन्दयंमास्यं कलयति कमलस्पधिनी निच्रपतरे 
काविन्दाः कुन्तलाली कलयति विभवं भव्यमक्ष्णोस्तरङ्खं : । 
तस्याः किं श्लाध्यतेऽन्यत्‌ सुभगगरुणनिधेः काप्यपूर्वेव यस्याः 
पुष्पेषोर्वेजयन्ती जयति युवजनोन्मादिनी यौवनश्रीः ॥ 


200. श्र भङ्कः स्तनगौरवं सुकुटिला दुष्टिगंतिमेन्थरा 
विश्वन्धं हसितं कपोलफलके वैद्ग्ध्यवक्रं वचः । 
नोदिष्टं गुरुणा न वन्धुकथितं दृष्टं न शास्त्रे क्वचित्‌ 
वालायां स्वयमेव मन्मथकलापाण्डित्यमृन्मीलति ॥ 


जय ष्रगल्ा 


201. समीचीना चीनांशुकपरिवृताङ्धी सूविलसत्‌- 
कूचापीनाऽहीना धनजघनभागेऽन्जवदना । 
न॒ दीनाऽदीनान्तः कलितमदना सेयमघुना 
नवीना मीनाक्षी व्यथयति मुनीनामपि मनः॥ 


-नपाभट्स्य 


202. मधुरवचनैः स्र भङ्गं: कृताङ्लितजंन- 
रलसरचितं रङ्खन्यासं मंहोत्सववन्धुभिः । 
असकृदसकृत्स्फारस्फारेरपाङ्कविलोकितं- 
स्तरिभुवनजये सा पञ्चेषोः करोति सहायताम्‌ ॥ 


203. उदखद्वक्षोजद्वयतटभरक्षोभितकटि- 
स्फुरदद्ग्भ्यां मन्दीकृतविलसदिन्दीवरयुगम्‌ । 

समुदयद्‌भ्र भङ्घप्रविहितधनुभंङ्गमनिशं 
वयस्तत्‌ पद्माक्ष्याः कथमिव मनो न व्यथयति ॥ 


` लद्मणस्य 
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204. 


205. 


2०6. 


207. 


208. 


209. 


सभ्यालङ्कुरणे 


अथ मध्या धौरा 
राधावासनिकेतनादुपगतश्चन्द्रावली मालपन्‌ 
राधे क्षेममयीति तस्य वचनं श्रुत्वाह चन्द्रावली । 
कसक्षेममये विमृुग्धहूदये कसः क्व दृष्टस्त्वया 
राधा क्वेति विलज्जितो नतमुखो दामोदरः पातु वः॥ 


--बित्वमङ्गलात्‌ 
लोलालिपुञ्जे ब्रजतो निकुञ्जे 


स्फारा बभूवुः श्रमवारिधाराः। 
देहे समीहे भवतो विधातुं 


धीरं समीरं नलिनीदलेन ॥। 
-भायुकरस्य 
तदवितथमवादीयेन्मम त्वं प्रियेति 
प्रियजनपरिभृक्तं यद्‌ दुकूलं दधानः। 
मदधिवसतिमागाः कामिनां मण्डनश्री- 
व्र जति हि सफलत्वं वल्लभालोकनेन ॥ 
- माधस्येदम्‌ 
अथ मध्या अधीरा 
सागसि प्रेयसि प्रेम धत्ते निस्त्रपनिस्त्रपा। 
मादृशी तादुशी नास्ति यथेष्टं चेष्टतां भवान्‌ ॥ 
वदने कालिमास्त्येष मृषा तदपि भाषसे । 
प्रमपात्रं त्वमेवासि भाग्यं तव न तादृशम्‌ ॥ 


अथ मध्या धीराधीरा 
साधं मनोरथशतैस्तव धूतं कान्ता 
संव स्थिता मनसि कृत्रिमभावरम्या। 
अस्माकमस्ति न च कश्चिदिहावकाश- 
स्तस्मात्‌ कृतं चरणपातविडम्बनाभिः ॥ 
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द्वितीयो मरीचिः ३७ 


210. नाम्नोऽपि श्रवणेन यस्य परमानन्दं मनो जायते 
यद्रकत्रेन्दुविलोकनोत्थितमृदम्भोधेस्तु सीमेव न। 
स त्वं लोचनगोचरो भवसि चेद्‌ दुष्टिभर शं द्यते 
नो जाने प्रकृतौ विरोध उदभूत्‌ कस्मादकस्मान्मम ॥ 
-मावमिश्रस्य 


अथ पोटा अधीरा 


211. वक्षःपीठे निरीक्ष्य स्फटिकमणिशिलामण्डलस्वच्छभासि 
स्वच्छायां साभ्यसूया त्वमियमिति मृहुः सत्यमाश्वासितापि । 
वामेऽस्या दक्षिणे मे श्रवसि कूवलयं नाहमित्यालपन्ती 
दत्ताश्लेषा सहासं मदनविजयिना पावंती वः पुनातु ॥ 


212. कृतककृतकंमायाशाट्यैस्त्वयाप्यतिवतितं 
निभतनिभरतेः कोपालापैमंयाप्युपलक्षितम्‌ । 
भवतु विदितं नेष्टा तेऽहं वृथा परिखिद्यता- 
महमसहना त्वं निःस्नेहः समेन समं गतम्‌ ॥ 


213. यदा त्वं चन्द्रोऽभरुः शिशिरकरसम्पकमधुर- 
स्तदाहं जाता व्राक्‌ शशधरमणीनां प्रतिकृतिः । 
इदानीमकस्त्वं खररुचिसमृत्सारितरसः 
किरन्ती कोपाग्नीनहमपि रविग्रावघरिता ॥ 


-भावमिश्रस्य 


214. रोहन्तौ प्रथमं ममोरसि तव प्राप्तौ विवृद्धि स्तनौ 
संलापास्तव वाक्यभद्कधिमिलनान्मोरध्यं परं त्याजिताः। 
धात्रीकण्ठमपास्य बवाहुलतिके कण्ठे तवाऽऽसञ्जिते 
निर्दाक्षिण्य करोमि कि नु विशिखाप्येषा न पन्थास्तव ॥ 


-अमटकद्य 
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३५ 


215. 


। 216. 


217. 


218. 


सभ्यालङ्कुरणे 
अथ ज्येष्ठा कनिष्ठा 


दृष्ट्वे कासनसंस्थिते प्रियतमे पश्चादुपेत्याऽऽदरा- 
देकस्या नयने निमील्य विहितक्रीडानुबन्धच्छलः । 
ति्यंगवक्रितकन्धरः सपुलकप्रेमोल्लसन्मानसा- 
मन्तर्हासलसत्कपोलफलकां धूर्तोऽपरां चुम्बति ॥ 
--अमर्कस्य 

एकस्मिन्‌ भवने निशि प्रियतमे दष्ट्‌वबोपविष्टे पति- 
घृतो वस्तरविधूननस्य कपटान्निरवाप्य दीपं तदा । 
एकस्यै प्रददौ स॒ किच्चन शनैरगृप्तं वपुर्भूषणं 
तूष्णीं पीनपयोधरा तदपरां संश्लिष्टवान्‌ हुष्टवान्‌ ॥ 
घूलीकणेः कौसुम - कन्दुकस्य 

क्षिप्तस्य कौतुहलकंतवेन । 
संदुष्य नेत्रहयमेकिकायाः 


कान्तस्तदन्यां रमयाचचकार ॥। 


-भावमिश्वस्येतौ 


॥ अथ स्वीयागुणाः ॥ 


तत्र शीलस्षबरणम्‌ 


प्रेरयन्ति हृदयं न लोचनं नतेयन्ति मदनं न दुर्यशः । 
वारयन्त्यविनयं न सम्भ्रमं स्नेहसारशरणं कुलस्त्रियः ॥ 


रुपे 
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219. 


220. 


221. 


222. 


223. 


द्वितीयो मरीचिः बे 


पदन्यासो गेहाद्‌ वहिरहिफणारोपणसमो 
वचो लोकालभ्यं कृपणधनतुल्यं शगदुशः। 


निजावासादन्यद्‌ भवनमपरद्रीपतुलितं 
निजादन्यः कान्तो विधुरिव चतुर्थीसमुदितः॥ 
--लच्छणयक्छुरा खार्‌ 


सचच्चारो रतिमन्दिरावधि पदन्यासावधि प्रेल्लितं 
चेतः कान्तसमीहितावधि पूनमनिोऽपि मोौनावधिः। 
हास्यं चाधरपल्लवावधि सखीश्चोत्रावधि व्याहूतम्‌ 
सर्वं सावधि, नावधिः कुलभुवां प्रेम्णः परं केवलम्‌ ॥ 
अथ भतुः शुश्रूषा 

मय्यायाते सपदि शयनादुत्थितं चादुवाक्यं 

वद्धवा पाणी वहु निगदितं क्षालितं पादपद्मम्‌ । 

दत्त्वा वीटीं सविनयमथोद्रीजितं तालवृन्त- 

व्रते कोपं कुवलयदृशो भूयसी भक्तिरेव ॥ 

-भानुकरस्य 
स्नानाम्भो वहु साधिता रसवती देवाग्निकार्योचितः 
सम्भारो रचितो विशुद्धवसने कालोचिते योजिते । 
स्नानं नाथ विधीयतामतिथयः सीदन्ति नान्या त्वरा 
धन्यं बोधयते शनेरिति पति मध्याह्लपुप्तं सती ॥ 
-दीपरकस्य 
कोपे मादंवं यथा 

नारण्यं मूखनण्डले न॒ च वचोवैदग्ध्यमन्यादुशं 
न भ्र मद्धपरिग्रहो नच रहुःप्रष्नेऽपि मौनस्थितिः। 
एवं सम्प्रति तक्यंते तु सुदृशः कोपस्तु मद्वस्तुनि 
स्वाधीनेऽपि पुरेव पङ्कुजदुशो यन्न प्रभुत्वग्रहः॥ 


-- गणपतेः 
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४० सभ्याल द्भुरणे 
224. निकटे गुरुजनभवने रमणश्चरणे पपात मानिन्याः । 
शीलवती मौनवती मुक्तवती नूपुरे सापि॥ 
-भावमिश्रस्य 
225. आलपेऽधं रमणमीक्षणे निमेषः शय्यायां सुरतपरिश्चमेण सुप्तिः । 
आश्लेषे भुजलतयो; क्षणं श्लथत्वं धन्यानामितिविरहो मृतिस्तु रोषः ॥ 
कस्यापि 


अथ शिक्षा 


226. अभ्युत्थानमूपागते गृहपतौ तद्भाषणे नम्रता 
तत्पादापितदुष्टिरासनविधिस्तस्योपचर्या स्वयम्‌ । 
सुप्ते तत्र॒ शयीत तत्प्रथमतो जह्याच्च शय्यामिति 
प्राच्यः पुत्रि निवेदिताः कूलवधूसिद्धान्तधर्मा अमी ॥ 


-राजशेखरस्य 


227. शुश्रूषस्व गुसन्‌ करु त्रियसखीवृत्ति सपत्नीजने 
भतुविप्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपं गमः। 
भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येऽप्यनुत्सेकिनी 
यान्त्येवं गृहिणीपदं युवतयो वामाः कुलस्याधयः ॥ 


कालिदासस्य 


॥ इति गोविन्दजित्‌-तंगृहीते सभ्यालङ्कुरणे सम्भोगण्युङ्कारे 
स्वीयावणनं नाम द्वितीयो मरीचिः ॥ 
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228. 


229. 


236. 


231. 


६ 


२ 
॥ तृतीयो भरीचिः ॥ 
अथ परकोया 
| 
तत्र कन्यका 
किचितूकरुखितहारयष्टि सरलश्र वल्लिराविःस्मितं 
प्रान्तश्रान्तविलोचनद्युति भुजापयंस्तकर्णोत्पलम्‌ । 
अङ्खल्या स्फुरदङ्खलीयकरुचा कणस्य कण्डयनं 
कुर्वाणा नृपकन्यका सुकृतिनं सव्याजमालोकंते ॥ 
आरोपिता शिलाया^मश्मेव त्वं स्थिरा भवेति'मन्त्ेण । 
मग्नापि परिणयापदि जारमुखं वीक्ष्य हसितंव॥ 
-गोवधनस्येद्म्‌ 


अथ परोढा 


स्वामी निःश्वसितेऽप्यसूयति मनोजिघ्रः सपत्नीजनः 
श्वश्रूरिङ््ितदेवतं  नयनयोरीहालिहो यातरः । 
तद्दूरादयमञ्जलिः किमधुना दुग्‌भद्भधिभावेन ते 


वेदग्धीमधुरभ्रबन्धरसिक व्यर्थोऽयमत्र चश्रमः॥ 


- कस्यापि 
उदयति पिशुनेभ्यो यत्र भीतिनं लज्जा 
प्रतिनयननिपातो नान्तरायं तनोति । 
दयितजनदिदृक्षामीदुशीं पूरयन्मे 
त्वमसि पटविशेषच्छिद्रवानेव बन्धुः ॥ 
-नीलकरटशुक्लस्य 
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४२ 


232. 


233. 


234. 


235. 


236. 


संभ्यालङ्कुरणे 
यः कौमारहरः स एव हि वरस्ता एव चैंतरक्षपा- 
स्ते चोन्मोलितमालतीसुरभयः प्रौढाः कदम्बानिलाः । 


सा चेवास्मि तथापि चौरसुरतव्यापारलीलाविधौ 
रेवारोधसि वेतसीतरुतले चेतः समुत्कण्ठते ॥ 


अयं रेवाकुञ्जः कूसुमशरसेवासमुचितः 
समीरोऽयं वेलानवविदलदेलापरिमलः । 


इयं प्रावृड्‌ धन्या नवजलदविन्यासचतुरा 
पराधीनं चेतः किमपि सखि कर्तु मृगयते ॥ 


-भाचुकरस्य 


सखि सुखयत्यवकाशप्राप्तः प्रेयान्‌ यथा तथा न गृही । 
वातादवारितादपि भवति गवाक्षानिलः शीतः ॥ 


--य।वधनस्य 
वृत्तसुरतगोपना 


एते चित्तविलोचना गुरुजना जिह्वाग्रदोषाः खलाः 
पौराः क्रूरवचः प्रपचपटवः श्वश्रूश्च चक्षुःश्रवाः । 
कि स्यादित्थमनथेबीजमसकरृत्‌ सख्िन्त्य वक्षोरुहि 
स्फ़जंत्‌ किशुकदाम वामनयना निश्वस्य विन्यस्यति ॥ 


-भायुकरस्य 
वतिष्धमाणसुरतगोपना 


दुष्टि हे प्रतिवेशिनि क्षणमिहाप्यस्मदृगृहे दास्यसि 
प्रायेणास्य शिशोः पिता न विरसाः कौपीरपः पास्यति । 
एकाकिन्यपि यामि सत्व रमित: स्रोतस्तमालाकूलं 
नीरन्ध्रास्तनुमालिखन्तु जरच्छेदा नलग्रन्थयः ॥ 
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तृतीयो मरीचिः ४३ 


237. देहे दुलंलितस्य देवरशिशोः स्फोटत्रणो दारुणो 
मातस्तेन॒ वनस्पतित्वचमुपाहर्तुं मया गम्यते । 
दुप्यन्तु श्वसितानि घमंसलिलैः पत्राणि लुप्यन्तु वा 
वक्षो वा विलिखन्तु हन्त नखरैः क्रूराः कपिश्चेणयः ॥ 


-भायचुकरस्य 


238. त्रियो मये वावचितेः प्रसूनं ष्टो हरस्याऽऽतनुते सपर्याम्‌ । 
अतो नतानेकलताकूलानि यास्यामि सायं विपिनानि सख्यः ॥ 


-- कस्यापि 


अथवृत्तवतिष्यमाणसुरतगोपना 


239. श्वश्रूः क्रध्यतु निदिशन्तु सुहदो निन्दतु वा यातरः 
स्तस्मिन्‌ किन्तु न मन्दिरे सखि पुनः स्वापो विधेयो मया । 
आखोराक्रमणाय कोणकुहरादुत्फालमातन्वती 
माजरी नखरैः खरैः कृतवती कांकांनमे दुदंशाम्‌ ॥ 


-भायुकरस्य 


240. गच्छाम्यच्युत दशनेन भवतः करि तृप्तिरुत्पद्यते 
किन्त्वेवं विजनस्थयोर्हतजन: सम्भावयत्यन्यथा । 
इत्यामन्त्रणभङ्किस्‌ चितवृथावस्थानखेदालसा- 
माश्लिष्यन्‌ पुलकाङ्कूराशितवपुर्गोपीं हरिः पातु वः ॥ 


241. असौ सुरतरङ्किणी न पुनरत्र नौसङ्खमो- 
ऽभवत्तरणिमज्जनं पथिक नैव भीति भज। 
निधाय हृदि निभेरं विपुलचारुकुम्भद्वय 
ध्वनद्घनघनागमे घनरसस्य पारं त्रज ॥ 
--ग्रभाकरभटस्य 
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४४ सभ्यालङ्कुरणे 


242. ब्रजति न भवनं शिरोविरोपी क्वचिदपि कोऽपि न तेन वारयामि । 
अथ पथिक पुमान्न कोऽपि गेहे निशि. भवितासि परन्तु सात्रधानः ॥ 


-- कस्यापि 


243, चरमगिरितटीनितम्बविम्बं रविरपि सेवितुमीहते यदेषः । 
तदिह पथिक कूत्रचिन्निवासं कूर सुजनव्यसनासहा वदामि ॥ 


-भावमिश्रस्य 


244. गम्यतामन्यतः पान्थ तवेह वसतिः कुतः । 


दोषाश्रया भवेद्‌ येन वसतिः प्रोषितालये ॥ 


अथ क्रियाविदग्धा 


245. दासाय भवननाथे वदरीमानेतुमादिशति । 


हेमन्ते हरिणाक्षी पयसि कुठारं विनिःक्षिपति ॥। 


-भावुकरस्य 


246. सङ्क तकालमनसं विटं ज्ञात्वा विदग्धया । 
हसन्नेत्रापिताकूटं लीलापद्मं निमीलितम्‌ ॥ 


अथ लक्षिता 


247. यत्‌ -सम्भाषणलालसेव कुरुषे वक्तरेन्दुमूर्ध्वानतं 


धत्से बाहुलतागंलां कुचतटे निष्क्रान्तिभीत्यैव यत्‌ । 
किं वा संत्रपसे जनोऽयमिति यत्‌ सवत्र शङ्काकुला 
तज्जाने हदि कोऽपि तिष्ठति युवा गूढः प्रूढस्तु ते ॥ 


248 सायं स्नानमूपासितं मलयजेनाङ्ग समालेपितं 
यातोऽस्ताचलमौलिमम्बरमणिविश्वन्धमत्रागतिः 1 


आश्चर्य तव सौकूमायंमधुना क्लान्तासि येनाऽधुना 
- नेत्रहन््निमीलननग्यतिकरं शक्नोति ते नासितुम्‌ 
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249. सायं दामग्रथनसमये लग्नया कणमूले 
सख्या किचित्‌ स्मितमधुरया सादरं सूच्यमानः । 

कोऽयं धन्यः कथय सरसे यत्कथायां पुरस्ता- 
दङ्कुल्यग्रं निजमपि मुहुः सूचिविद्धं न वेत्सि ॥ 


250. मुखं पाण्डच्छायं नयनयुगलं वाष्पतरलं 
तनुः क्षामक्षामा गतमविशदं धेयंविगमः। 
दियं मुक्त्वा मुग्धे कथयसि न मे सारवचना- 
त्यवस्था येनेयं तव सखि मुहूर्तेन विरमेत्‌ ॥ 


251. यत्तालीदलपाकपाण्डवदनं यद्‌ दुदिनं नेत्यो- 
य॑त्‌ प्रेडखोलितकेलिपङ्कजदलं श्वासाः प्रसपंन्ति च । 
मैवं क्रृध्यतु वतंते यदि न ते तत्‌ कोऽपि चित्ते युवा 
धिग्‌ धिक्‌ त्वां सहपांशुखेलनसखीलोकेऽपि यन्निल्लवः ॥ 


-राजशेखरस्य 


252. कोकः स्तोक-विमूक्तमौक्तिकभरो निःस्पन्दमिन्दीवरं 
चापं चापलवजितं हिमकरक्रोडे तमः क्रीडति। 
वातः कातरयत्यपाकृतरसं  वबन्धूकमेतावती 
वार्ता क्वापि कदापि पाणिपिहिता कस्यापि वा तिष्ठति ॥ 


253. श्वसितमिदमस्कस्मादाविरास्ते कुतस्ते 
कथमिव करणीये शून्यशून्या प्रवृत्तिः । 
सहचरि किमिदानीमेकपत्तीत्रतस्य 
क्वचन कृतिनि चक्रं पारणां चक्षुरेतत्‌ ॥ 


-नीलकरठशुक्लानाम्‌ 
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256. 


257. 


258. 


259. 


सभ्यालद्ककुरणे 


अथ कृलटा 


पृथ्वी तावत्त्रिकोणा नगनगरसरिद्ा्धिरुद्धं तदर्धं 
तत्राप्यधं युवत्यः परिणतशिशुभिः पूरितं तत्र चार्धम्‌ । 
त्याज्यास्तत्रापि तात-श्वशुर-सुतसृुहृद्‌वन्धुवर्गादिलोका 
मिथ्यावादो ममायं मुखरमुखभवः पुंश्चली पुंश्चलीति ॥ 


तिमिरेऽपि दुरदृश्या गाढाण्लेषे च रहसि मुखरा च। 
मणिमयशङ्कविभूषा गृहपतिशिरसा समं स्फुटतु ॥ 


--गोवधेनस्य 


दिवसे घटिकात्रिशत्‌ त्रिशद्घटिकाः परं रजनौ । 
लक्षं नगरयुवानस्तात विधातः किंमाचरितम्‌ ॥ 


एते वारिकणान्‌ किरन्ति पुरुषान्‌ वषंन्ति नाम्भोधराः 
शेलाः शाद्रलमृद्रमन्ति न सृजन्त्येते पुनर्नायकान्‌ । 
त्रैलोक्ये तरवः फलानि सुवते नेवाऽरभन्ते जनान्‌ 
धातः कातरमालपामि कुलटाहेतोस्त्वया कि कृतम्‌ ॥ 


-भाचुकरस्य 
अथ कूलटोपदेशः 


वयं बाल्ये बालांस्तरुणिमनि यूनः परिणता- 
वपीच्छामो वृद्धान्‌ परिणयविधेस्तु स्थितिरियम्‌ । 
त्वयारब्धं जन्म क्षपयितुमनेने कपतिना 
न मे गोत्रे पत्रि क्वचिदपि सतीलाज्छनमभूत्‌ ॥ 


चेत्‌ पौरादपि शङ्कसे हिमरचेरप्यचिषो लज्जसे 
भोगीन्द्रादपि चेद्‌ विभेषि तिमिरस्तोमादपि त्रस्यसि । 
चेत्‌ कुञ्जादपि दूयसे जलधरध्वानादपि क्षुभ्यसि- 
प्रायः पुत्रि हतारिम हन्त भविता त्वत्तः कलङ्कः कुले ॥ 


-भावुकरस्य 
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260. नारीणां खलु वन्धुरन्वतमसं पाथोधरः सोदरः 
कुञ्जश्चापि गृहं निशा सहचरी सेव्यः स्मरः क्ष्मापतिः । 
इत्थं चारूचकोरचचलदणां यासां मतिर्जायते 
तासामेव यशः युधांशुधवलं तासां गृहे वृद्धयः ॥ 


261. मया कुमार्याऽपि न सुप्तमेकया 
न॒ जारमूत्सृज्य पुमाच्निजः चक्चितः । 
अनेन गोत्रस्थितिपालनेन मे 
प्रसन्नतामेतु भवाधिकारिणी ॥ 


अथ अनुशयाना त्रिधा 


त्र विययमानस्थानविघटुनेन यथा 
262. मूलानि च निचूलानां हृदयानि च कुलवसतिः कुलटानाम्‌ । 
मुदिर-मदिराप्रमत्ता गोदावरि कि विदारयति ॥ 
-भायकरस्य 
263. समुपागतवति चैत्रे निपतति पत्रे लवङ्कलतिकायाः । 
सुदुशः कपोलपालिः शिव शिव तालीदलद्युति लेभे ॥ 


-भावचुकरस्य 


अथ भाविस्यानाभावशङ्कया यथा 


264. शुश्रूषस्व गुरून्‌ निवतेय सखीवन्दस्व बन्धुस्त्रियः 
कावेरीतटसन्निविष्टनयने मुग्धे किमृत्ताम्यासि । 
आस्ते पुत्रि समीप एव भवनादेलालतालिङ्कित- 
न्यचदवालतमालदन्तुरदरी तत्रापि गोदावरी ॥ 
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265. 


266. 


267. 


268. 


269. 


सभ्याल्कुरणे 
निद्रालु - केकिमिथुनानि कपोतपोत- 
व्याधूतन्‌तन मही रुहपल्लवानि । 
तत्रापि तन्वि न वनानि कियन्ति सन्ति 
चिद्यस्व न प्रियतमस्य गृहं प्रयाहि ॥ 


--भावुकरस्य 
भतुगसनानुमानेन यथा 
अनाय प्रज्ञानामिह नववधूनां हि मनसो 
महाशल्यं करणें तव॒ कनकजम्बूकिसलयः । 
भ्रमन्‌ भिक्षाहेतोरधिनगरि बुद्धोऽसि न मया 
त्वयैताद्ग्वेशः पथिक न विधेयः पुनरपि ॥ 
-भिल्ञाटनस्य 
रचिते निकूञ्जपत्रैभिक्षुकपात्रे ददाति सावज्ञम्‌ । 
पर्युषितमपि सुतीक्ष्णश्वास-कटुष्णं वधूरन्नम्‌ ॥ 
¢ 
-गोवधेनस्य 
कणेकलत्पितरसालमजञ्जरीपिजञ्जरीकृतकपोलमण्डलः । 
निष्पतन्नयनवारिधारया राधया मधुरिपुनिरीक्ष्यते ॥ 
--भायुकरस्य 
उङ्डीनानामेषां शकुनानां कोलाहलं श्युण्वत्याः । 
गृहकर्मव्यापृताया वध्वाः सीदन्त्यङ्गानि ॥ 
- कस्यापि 
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274. 
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तृतीयो मरीचिः % 
अथ मुदिता 


एकाकिनी यदवला तरुणी तथाऽ 

मस्मिन्‌ गृहे गृहपतिश्च गतो विदेशम्‌ । 
कि याचसे तदिह वासमियं वराकी 

वश्च मंमान्धवधिरा ननु मूढपान्थ ॥ 


- कस्यापि 


सासान्यवनिता 


दृष्ट्वा प्राङ्गणसन्निधौ बहुधनं दातारमभ्यागतं 
वक्षोजौ तनुतः परस्परमिवाऽऽश्लेषं कुर ङ्खीद्शः । 
आनन्दाश्रुपयांसि मु चति मृहुर्मालामिषात्‌ कुन्तलो 
दृष्टिः किच्च धनागमं कथयितुं कर्णान्तिकं गच्छति ॥ 


-भायुकरस्य 


कुप्यत्पिनाकि-नेत्राग्नि-ज्वालाभस्मीकृतः पुरा । 
उज्जीवितः पुनः कामो मन्ये वेश्यावलोकनेः ॥ 
न रूपं न वयो वेषं न जाति न गुणानपि। 
वारं वारं सरोजाक्षी धनरेखां विलोकते ॥ 


-रामकवैः 


अन्यसम्भोगदुःखिता 


श्वासः कि त्वरितागमात्‌ पूलकिता कस्मात्‌ प्रसादः कतः 
स्रस्ता वेण्यपि पादयोनिपतनान्नीवी गमादागमात्‌ । 
स्वेदाद्रंमूखमातपेन गमितं क्षामा किमत्युक्तिभि- 
दूति, म्लानसरोरुहाकृतिधरस्यौष्ठस्य किं वक्ष्यसि ॥ 


-शीलामद्धारिकायाः 


((-0. ७801048 ॥५811 18 (81110045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\ 91 \/11/1(1181<511111| २२७5686 ^\6806111#/ 


७ 


275. 


276. 


। 2 प प ) 


278. 


279. 


280. 


((-0. 68108 ।५811 ५4/18 (81110045. 


सभ्यालङ्कुःरणे 


रजन्यामेतस्यां सुरतपरिवृत्तावनुचितं 
मदीयं यद्‌ वासः कथमपि हूतं तेन सुहूदा । 
त्वया प्रत्यानीतं निजवसनदानात्‌ पुनरिदं 
कूतस्त्वाद्ग्‌ दूति, स्खलित-शमनोपायनिपुणा ॥ 


-बीजाड. कुरस्य 
अथ मरमगविता 


यदि मम दयितः प्रयाति भूरिष्वपि वनितासु ततो विधि दयेऽह॒म्‌ । 
यदि बहुषु लतासु नैति भृद्धः क्व नु मनुते महिमानमम्बुजिन्याः ॥ 
कस्यापि 

कथय कथमुरोजदामहेतोयेदुपतिरेष चिनोति चम्पकानि । 

भवति करतले यदस्य कम्पः प्रियसखि मत्स्मृतिरेव मत्सपत्नी ॥ 
-भावुक्ररस्य 

अथ सोन्दयगविंता 
भाविन्यो विदधत भागधेयभाजः केयूरं स्रजमवतंसमम्बुजातंः । 
धिग्‌ देवं मम तु विभूषणं विदूरे रोलम्बादधरनिवारणं पुमथंः ॥ 
मा गवेमद्रह कपोलतले चकास्ति 


कान्तस्वहस्तलिखिता तव मञ्जरीति । 
अन्यापि कि सखि न भाजनमीदृशीनां 


वैरी न चेद्‌ भवति वेपथूरन्तरायः॥ 


कान्तिश्चन्द्रमसो मृगस्य नयने बाह मृणालस्य ते 
हंसानां गमनं सरोजवदने हेम्नो घटौ ते कुचौ । 
एतत्ते परकीयवस्तु सकलं नामैकमात्रं तव 
मानं मा कुरु मानिनि प्रियतमे रूपाभिमानं प्रति 
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281. 


282. 


283. 


2 9 ॥. २ 


285. 


तृतीयो मरीचिः ५१ 
अथ खण्डिता 


किं कि वक्त्रमुपेत्य चुम्बसि वलाच्निलंज्ज लज्जा क्व ते 
वस्त्रान्तं शठ मुच-मुच शपथैः कि धूतं निवंतंसे । 
विन्नाहं तव॒ रात्रिजागरवशात्तामेव याहि त्रियां 
निर्माल्योज्ज्ितपुष्पदामनिकरे का षट्पदानां रतिः ॥ 


-श्क्तारतिलकात्‌ 


क 


अज्ञानेन पराङ्मुखीं परिभवादाश्लिष्य मां दुःखितां 
कि लब्धं शठ दुणंयेन नयता सौभाग्यमेतादुशम्‌ । 
पश्यैतह्यिताक्रुचव्यतिकरासक्ताङ्गरागारुणं 

वक्षस्ते मलतेलपङ्कुमलिनेरवेणीपदैरङ्कितिम्‌ ॥ 


अमंद कर्य 


विप्रलब्धा 


उत्तिष्ठ दूति यामो यामो यातस्तथापि नायातः। 
याऽतः परमपि जीवेज्जीवितनाथो भवेत्‌ तस्याः ॥ 


कङ्कस्य 
चल सचि सम्प्रति सदनं संवृणु मदनं तथाहि जानीहि । 
कि कुरुषे परपुरूषे परिणतिविरसे परं प्रेम ॥ 
-मावमिश्रस्य 


अथ उत्का 


ज्ञातं ज्ञातिजनेविधुष्टमयशो दूरं गता धीरता 
त्यक्ता हीः प्रतिपादितोऽप्यविनयः साध्वीपदं प्रोज्ज्ितम्‌ । 
लुप्ता चोभयलोकसाधुपदवी दत्तः कलङ्कः कुले 
भूयो दति, किमन्यदस्ति यदसावद्यापि नागच्छति ॥ 
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५२ 


2868. 


287. 


@ 8 8 1 


सभ्यालङ्कुरणे 


स्नानं वारिद-वारिभिविरचितं वासो घने कानने 

शीतंश्चन्दन विन्दुभिर्मनसिजो देवः समाराधितः। 

नीता जागरणतव्रतेन रजनी त्रीडा कृता दक्षिणा 

तप्तं किन्न तपस्तथापि स कथं नाद्यापि नेत्रातिधिः॥ 

--भायुकरस्य 

च अथ स्वाधीनपतिका 
लिखति कुचयोः पत्रं कण्ठे नियोजयति स्रजं 
तिलकमलके कूवंन्‌ गवरद्दिस्यति कुन्तलान्‌ । 
इति चट्शतंर्वारं वारं वपुः परितः स्पृशन्‌ 
विरहविधुरो नास्याः पाश्वं विमति वल्लभः ॥ 


रुद्रस्य 


अस्माकं सखि वाससी न रुचिरे ग्रैवेयकं नोज्ज्वलं 
नो वक्रा गतिरुज्ज्वलं न हसितं नेवास्ति कण्टचिन्मदः। 
कित्वन्येऽपि जना वदन्ति सुभगोऽप्यस्याः पतिर्नान्यतो 
दुष्टं निक्षिपतीति विश्वमियता मन्यामहे दुःस्थितम्‌ ॥ 


अथ अभिसारिका, साष्टधा, क्रमेणोदाहरणानि 


| १] कामाभिसारिका 


क्व प्रस्थितासि करभोर्‌ घने निशीये 


प्राणाधिपो वसति यत्र जनः प्रियो मे। 
एकाकिनी कथय कि न विभेषि वाले 


नन्वस्ति पुंितशरो मदनः सहायः ॥ 


((-0. ७808 ॥५81 18 (8111045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\/ 9॥1 /11/1(1181<511111 २७९5686 ^\6806111#/ 


290. 


291. 


292. 


293. 


294. 


२95. 


द्वितीयो मरीचिः ५३ 


रभसादभिसर्तृमुद्यतानां वनितानां सखि वारिदो विवस्वान्‌ । 
रजनी दिवसोऽन्धकारमचिविपिनं वेश्म विमां एव मागः ॥ 


-माचुकरस्य 


[२] परेमाभिस्तारिका 


छिद्रान्वेषणतत्परः प्रियसखि प्रायेण लोकोऽधुना 
रात्रिश्चापि घनान्धकारवहूला गन्तुं न ते युज्यते । 
मा मैवं सखि वल्लभः प्रियतमस्तस्योत्सुका दशने 
युक्तायुक्तविचारणा यदि भवेत्‌ स्नेहाय दत्तं जलम्‌ ॥ 


काश्मीरगौरवपुषामभिसारिकाणामावद्धरेखमभितो रुचिमचरीभिः । 
एतत्तमालदलनीलनिभं तमिस्रं तत्प्रेमहेमनिकषोपलतां प्रयाति ॥ 


[३] दिवाभिसारिका 


प्रत्यष्टमि प्रतिचतुदंशि देवयात्रा 

व्याजेन दिक्षु च विदिक्षु च सचरन्त्यः। 
कन्याः कूर ङ्कनयनाश्चटुले रपाद्ध - 

रातन्वते रतिपतेरपि दीघंमायुः॥ 


= 
-भयभिट्स्य 


कुतुकाद्‌ यथा यथायं लोकोऽनवकाशतामेति । 
यूनोमंनसि मनोभ्ूनिजमवकाशं तथा तथा तनुते ॥ 


-नीलकय्उशुक्लस्य 


४ | सायमभिसारिका 


नाम्बुजेनं कुमुदेरुपमेयं स्वेरिणीजनविलोचनयुग्मम्‌ । 
नोदये दिनकरस्य न चेन्दोः सायमेव विकसत्यनिशं यत्‌ ॥ 


- कस्यापि 
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१४ 


296. 


297. 


298. 


3090. 


सभ्यालङ्करणे 
| ५] तमोऽभिसारिका 
उत्तंसः केकिपिच्छमेरकतवलयश्यामनले दोःप्रकाण्डे 
दारः सान्द्रन्द्रनीलैमुगमदरचितो वक्त्रपत्रप्रप्ः। 
नीलान्जैः गेखरश्रीरसितवसनता चेत्यभीकाभिसारे 
सम्प्रत्येणेश्षणानां तिमिरभरसखी वर्त॑ते वेषलीला ॥ 


-राजशओेखरस्य 


वातोद्धूतमूखी प्रनष्टतिलका तोयाद्र॑नीलांणुका 
मेघानां निनदेन भीतहदया गत्वा प्रियस्याऽऽलयम्‌ । 
दवारं नेच्छति लज्जया प्रलपितुं देहीति वर्षाहता 
पादौ नृपुरकर्दंमप्रतिहतौ संशब्दयन्ती स्थिता ॥ 


प्राणेशमभिसरन्ती पथि स्खलन्ती सुपिच्छिले मुग्धा । 
अवलम्बनाय वारां धारासु करं प्रसारयति ॥ 


मार्गे पद्कुचिते घनेऽन्धतमसे निःशङ्कसचारया 
गन्तव्याद्य मया प्रियस्य वसतिमुग्धेति कृत्वा मतिम्‌ । 
आजान्‌द्धतन्‌पुरा करतलेनाऽऽच्छाद्य नेत्रे भृशं 


, च्छ णाऽऽप्तपदस्थितिः स्वभवने पन्थानमभ्यस्यति ॥ 


एकतानसुरतत्वचिन्तया सिद्धतां घ्ुवमवाप्य पांशुता । 
अस्फ़टाज्जगति देवनिमितादन्धको रपटतोऽ्ुनाऽचलत्‌ ॥ 


-बालभारतस्य 


[६1] ज्योत्स्नाभिसारिका 


301. चन्द्रोदये चन्दनमङ्खकेषु विहस्य विन्यस्य विनिगंतायाः। 


मंनो निहन्तुं मदनोऽपि बाणान्‌ करेण कौन्दान्‌ ' विभराम्बभ्रुव ॥ 


-भायुकरस्य 
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302. 


303. 


304. 


305. 


306. 


307. 


[काका काका का त चक क क 0 


308. 


तृतीयो मरीचिः १५ 


मत्लिकामाल्यधारिण्यः सवरङ््धीणाद्रंचन्दनाः । 
क्षौमवत्यो न लक्ष्यन्ते ज्योत्स्तायामभिसारिकाः ॥ 


कण्ठे मौक्तिकमालिकाः स्तनतटे कार्मयंमच्छं रजः 
सान्द्रं चन्दनम ङ्कके वलयिताः पाणौ मृणालीलताः। 
तन्वी नक्तमियं चकास्ति शुचिनी चीनांणुके विभ्रती 
गीतांशोरधिदेवतेव ` गलिता व्योमाग्रमारोहतः ॥ 


-राजश्चेखरस्य 


उरसि निहितस्तारो हारः कृता जघने घने 
कलकलवती काची पादौ रणन्मणिनूपुरौ । 
प्रियमभिसरस्येवं मुग्धे त्वमाहतडिण्डिमा 
यदि किमपरं त्रासोत्कम्पा दिशः समुदीक्षसे ॥ 


गाढान्धकारेष्वभिसारिकाणां 
प्रतप्तचामीकरचारुभासाम्‌ । 
रराज कान्तिः पथि कामिनीनां 
सोदामिनीवाम्बुदगभंमध्ये ॥ 


-लक्मरणभटस्य 


[७] कुलाङ्कनाभिक्षारः 


एकत्र कौलव्रतभङ्खशङ्का विदग्धताभङ्कभयं परत्र । 
इत्याकुलानां कुलकामिनीनां गतागतेरेव गता त्रियामा ॥ 


दक्षिणेन चरणेन देहली लच्किता दयितया प्रियादरात्‌ । 
वामपादमवलम्ब्य संशयादाकूुलीभवति हा कुलीनता ॥ 


आयातासि विमु वेपथुभरं दृष्टासि केनापि नो 
नीलं चोलममुं विमु हरतु स्वेदं निशीथानिलः। 
इत्यन्तभंयसन्नकण्ठमसकरद्‌ यामीति तल्पं गता 
जल्पन्ती परिरभ्यते सुकृतिभिः स्वैरं नवस्वैरिणी ॥ 
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309. 


310. 


311. 


312. 


सभ््रालद्कुरणे 
=] अभिसारणादभिसारिका 
निभृतं निभृतं निभालयन्त्या वरुणाशाभरणायितं पतङ्खम्‌ । 
गुरुयन्त्रितियापि गोपवध्वा नयनान्तेन निमन्त्रितो मुकुन्दः ॥ 
एतस्मादस्माक भृशमभिरामा गृहारामाः सुलभाः। 
सदासुमनसो निश्यपि स्त्रीभियंतोऽवचीयते कुसुमम्‌ ॥ 


-भावमिश्रस्य 


अथ सखी शिक्षा 
गन्तुं यदि व्यवसितासि घने निशीथे 
चेलाचलेन तनुमावृणु मुग्धशीले । 


विद्युल्लता यदि पथि प्रतिरोधिनी स्या- 
दप्रावृतेव कनकद्रवगौरिविच्छेः ॥ 


मन्दं निधेहि चरणौ परिधेहि वासो 
नीलं पिधेहि वलयावलिमच्चलेन । 


मा जल्प साहसिनि शारदचन्द्रकान्त- 


दन्तांशवस्तव तमांसि समापयन्ति ॥ 


॥ इति गोचिन्दजित्‌-तंगृहीते सभ्यालङ्कुरणे सम्भोगग्पुङ्खारे 
सकलनायिकानिरूपणं नाम तृतीयो मरीचिः ॥ 
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1 
॥ चतुर्थां भरीचिः ॥ 
अथ श्द्खाररसोपयोगिनो नायकभेदाः 
© 
तत्र अनुकूलः 


313. सद्यः पुरी-परिसरेऽपि शिरीषमृद्ी 
सीता जवात्‌ त्रिचतुराणि पदानि गत्वा । 
गन्तव्यमस्ति कियदित्यसकृद्‌ ब्रू वाणा 
रामाश्रुणः कृतवती प्रथमावतारम्‌ ॥ 


314. सत्यं मधुरो नियतं वक्रो नूनं कलाधरो दयितः । 
सतु वेदन द्वितीयामकल्कुः प्रतिपदिन्दुरिव ॥ 
-गोवधेनस्य 
315. त्वं पीयूषमयूख मुच शिशिरस्निग्धान्‌ सुधासीकरां- 
स्त्वं भोगीन्द्र॒ विलम्बसे किमु फणाभोगेः शनंर्वीजय । 
त्वं स्वर्वाहिणि किच सिख सलिलेरङ्कं: शिरीषोपमैः 
सेयं शेलसुता कठोरमहुसः कान्त्या पथि क्लाम्यति ॥ 


-- कस्यापि 
अथ दक्षिणः 
316. एतत्‌ पुरः स्फुरति पद्मदुशां सहसर- 
मक्षिद्यं कथय कुत्र निवेशयामि। 
इत्याकलय्य नययाम्बुरुहे निमील्य 
रोमाख्ितेन वपुषा स्थितमच्युतेन ॥ 
-भग्ुक्ररस्य 


८ 
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५८ सभ्यालद्कुरणे 


317. स्नाता तिष्ठति कृन्तलेश्वरसुता वारोऽङ्कराजस्वसु- 
यते रात्रिरियं जिता कमलया देवी प्रसाद्याद्य च। 
इत्यन्तःपुरसुन्दरीः प्रति मया विज्ञाय विज्ञापिते 
देवेनाप्रतिपत्तिमूढमनसा द्वित्राः स्थितं नाडिकाः ॥ 


--दपेरास्य 
अथ धृष्टः 


318. जल्पन्त्याः परुषं रुषा मम॒ वलाच्चुम्बत्यसावाननं 
गृह्णात्याशु करं करेण वहुशः सन्तज्यंमानोऽपि सन्‌ । 
आलीनां पुरतो दधाति शिरसा पादप्रणामं ततो 
नो जने सखि साम्प्रतं प्रणयिने कुप्यामि तस्मै कथम्‌ ॥ 


319. बद्धो हारः करकमलयो्ारतो वारितोऽपि 
सायं ज्ञात्वा पूनरुपगतो दूरतो दत्तदृष्टिः । 
तत्पोपान्ते कनकवलयं मूक्तमन्वेषयन्त्या 
धृष्टो दुष्टः पुनरपि मया पाश्वं एव प्रसुप्तः ॥ 


अथ शठः 


320. शठान्यस्याः काचीमणिरणितमाकण्यं सहसा 
यदाषिलष्यन्नेव प्रशिथिलभुजग्रन्थिरभवः । 
तदेतत्‌ क्वाऽऽचक्षे घृतमधुमयत्वद्‌बहुवचो- 
विषेणाऽऽघूणेन्ती किमपि न सखी मे गणयति ॥ 


321. तस्याः सान्द्रविलेपनस्तनयुगप्रष्लेषमुद्राङ्कितं 
कि वक्षषए्चरणानतिव्यतिकरव्याजेन गोपाय्यते । 
इत्युक्तं क्व तदित्युदीयं सहसा तत्‌ सम्प्रमा्टुं मया 
साऽश्िलिष्टा रभसेन तत्सुखवणात्तःव्यास्तु तद्विस्श्ृतम्‌ ॥ 
-अम्रुकत्येत 
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चतुर्थो मरीचिः ५४ 


अथ वेशेविकः 


322. गाढालिङ्कनपीडितस्तनयुगं स्विद्यत्करपोलस्थलं 
संदष्टाधरमुक्तसीतुक्रतमतिश्रान्तश्र्‌ नृत्यत्करम्‌ । 
चाटुप्रायवचो विचिव्रभणितं घातंरुतंश्चाद्कितं 
वेश्यानां धृतिधाम पृष्पनुषः प्राप्नोति धन्यो रतम्‌ ॥ 


वचनव्य दनयसमागमो यथा 


323. दे कमले ममपाणिसरोजे कोकनदं कनदं करभोर्‌। 
ब्र हि क्रिमिच्छसि पङ्कुजनेत्रे कोकनदं कनदं करभोरु ॥ 


324 तमोजटाले हरिदन्तराले काले निशायास्तव निगंतायाः । 
तटे नदीनां निकटे वनीनां घटेत शातोदरि कः सहायः ॥ 


-भायुकररस्य 
चेष्टाव्यङ्खयसमागमो यथा 
325. कान्ते कनकजम्बीरं करे किमपि कूवंति । 
आगारलिखिते भानौ बिन्दुमिन्दुमुखी ददौ ॥ 
-भावुकरस्य 


326. अथोत्तरस्यां दिशि खजञ्जरीटमालोक्य कोऽपि स्मितमादधानः। 
कस्याश्चिदास्ये स्मितचारुभासि सम्भावयामास विलोचनानि ॥ 


--भादवुकरत्वं 


327. तद्गल्लसंस्पशंनधन्यजन्म स्रस्तं ॒श्नुतेरन्जमवाप्य दैवात्‌ । 
चुम्बत्यभीक्ष्णं मयि वीक्षितानि जयन्ति तस्याः स्मितमेदुराणि ॥ 


-नीलकर्टस्य 
अथानभिज्ञो नायकः 


328. सामगानेन पूतं मे नोच्छिष्टमधरं कुर। 
उत्कण्ठितासि चेत्‌ कान्ते वामं कणं दशस्व मे ॥ 
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६० सभ्यालङ्कुरणे 


329. अयि नखा ्ुकलद्धिनि पुस्तके त्वमसि नो मम वैरिणि वैरिणि। 
त्वयि निवेशितनिश्चलबुद्धिना यदमुना पशुना वयमुज्ज्िताः ॥ 


330. मातस्त्रयोदशि कूलब्रतपालिकासि 
भूयास्त्वमेव दशपचचदिनानि यावत्‌ । 


अस्माकमूत्थितमनोभवरागहन्त्री 
मा भूत्कदाचिदपि हन्त गता द्वितीया ।। 


331. उपनीय कमलकृडवं कथयति सभयश्चिकित्सके हलिकः । 
शोणं सोमाधेनिभं वधूस्तने व्याधिमूपजातम्‌ ॥ 
--गोवधनस्य 


332. यत्र तु कान्तः स्वान्तस्तत्र न दारा गुणोदाराः। 
यत्र न कान्तः स्वान्तस्तत्र तु दारा गुणोदाराः॥ 


अथ शिशुनायक 
333. अनवाप्तवयसि रहसि प्रेयसि पयं क्रमागते जयति । 


मदचपललोचनाया मूकः स्वप्नायते भावः।॥ 


334. सम्मुखं मुखविधुं न चुम्बतः 
कूवेतो न च कुचे करापणम्‌ । 


पत्युरल्पवयसोऽन्तिकं गता 
देवमेव विनिनिन्द सुन्दरी ॥ 


अथ वृद्धनायकः 


उदित्वरं स्तनवदनं लोचनमलिगवं मोचनं सुदृशः । 


335. 
दुष्ट्वा विगतविचारं धातारं निन्दति स्थविरः ॥ 
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336. 


337. 


338. 


339. 


340. 


341. 


चतुर्थो मरीचिः ६१ 
अथ इतीश्रेषणम्‌ 


परेषिता प्रियजनेन दूतिका यद्यलोकि पुरतोऽनुनायिका । 
अन्वितापि निजदूतिकाद्रतप्रेरणेन मिधूनेन तन्मियः॥ 


उत्युकापि हूदि वामलोचना काचन स्फुरति वाम-लोचना । 
निश्चितप्रियसमागमा सखीं न नियुङ्क्त किल मानमुद्रया ॥ 
3 
--अमरचन्द्रस्यते 


अथ इतीन्देशः 
अद्ध ऽनङ्गज्वरहुतवहश्चक्षुषि ध्यानमुद्रा 
कृण्ठे जीवः करकिसलये दीघंणायी कपोलः । 
असे वेणी कुचपरिसरे चन्दनं वाचि मौनं 
तस्याः सवं स्थितमपि नतु त्वां विना याति चेतः ॥ 
- स्तेमेन्रस्य 


गृहीतं ताम्बूलं परिजनवचोभिः कथमपि 

स्मरत्यन्तः शून्या सुभग विगतायामपि निशि । 

तथैवास्ते हस्तः कलितफणिवल्लीकिसलय- 

स्तथैवास्यं तस्याः क्रमुकफलफालीपरिचितम्‌ ॥ 
--बिल्ह्णस्य 


दवारि चक्षुरधिपाणि कपोलौ जीवितं त्वयि कतः कलहोऽस्याः । 


कामिनामिति वचः पुनरुक्तं प्रीतये नवनवत्वमियाय ॥ 
-भारवेः 


अथ नायकानयनम्‌ 


न च मेऽवगच्छति यथा लधुतां करुणां यथा च कुरुते स मयि । 
निपुणं तथेनमभिगम्य वदेरभिदूति काचिदिति संदिदिशे ॥ 
-ङ्जिरातस्य 
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६३ सभ्यालङ्कुरणं 


342. ईशमानय यथातथापि तं प्रेषयच्च वचसेति दूतिकाम्‌ । 
आगतं सुकृतिनी कुतोप्यमुं काप्यलोकत च पादपातितम्‌ ॥ 


--अमर्‌चन््रस्य 


अथ दूतीप्रशंसा 


343. विरक्तमन्यप्रमदानुरक्त 
विमुक्त-दाक्िण्यलवं शटच्च । 
या संवृणीते ननु दूतिका सा 
कोऽस्याऽस्तु सप्रेम्णि जने प्रकषः ॥ 


344. अप्जितेवास्तु गिरीन्द्रकन्या 
कि पक्षपातेन मनोभवस्य । 
यद्यस्ति दूती सरसोक्तिदक्षा 
दासः पतिः पादतले वधूनाम्‌ ॥ 


-- विल्ह्णस्य 
अथ दूतोप्रश्नः 
345. कथय निपुणे कस्मिन्‌ दष्टः कथं नु कियच्चिरं 
किमभिलिखितं कि तेनोक्तं कदा स इहैष्यति । 
इति बहुविधप्रेमालापप्रपञ्चितविस्तराः 
प्रियतमकथाः स्वत्पेऽप्यथं प्रयान्ति न नष्टताम्‌ ॥ 
--कस्थापि 


346. अलमलमघृणस्य तस्य नामा पुनरपि सैव कथा गतः स कालः । 
कृथयकथय वा तथापि दूति, त्रियवचनं विदुषोऽपि माननीयम्‌ ॥ 


-- वासुदेवस्य 


((-0. 80148 ॥५810 18 (81110045. -©18| 58115111 (111. 14111260 0\/ 91 /1/1(1181<511111| २९56861 ^\6806111४/ 


चतुर्था मरीचिः ६३ 
अथ इत्युपहासः 
347. त्वं कि निगरूहसे दूति स्तनौ वक्त्रं च पाणिना । 
खण्डिता एव शोभन्ते शूराधरपयोधराः॥ 
- कस्यापि 
348. कषाय-राग-व चनं वीतरागोऽधरस्तव । 


विहारः कण्ठदेशश्च दूति प्रत्रजितासि किम्‌ ॥ 
- कस्यापि 


349. पाश्वाभ्यां सप्रहाराभ्यामधरे त्रणखण्डिते । 
दूति सङ्‌ग्रामयोग्यासि न योग्या दूतकमंणि ॥ 
-वरहचेः 


अथ मधुपानम्‌ 


350. जातमन्मथमथो मदिराक्षीलोचनानि परिचुम्ब्य युवानः। 
ततक्षणाप्तरुचयो मध्लुरासु स्वं मनो विदधिरे मदिरासु ॥ 
--बालभारतस्र 


351. मूतिन्तमिव रागरसौधं ते परस्परसमपितवक्त्राः। 
अ ्नासवमिषेण तदानीमाक्षिपन्त हृदयेषु युवानः ॥ 
-जयमाघवस्य 


352. पिपिप्रिय ससस्वयं मुमूमुखासवं देहि मे- 
ततत्यज दर द्रुतं भभजभाजनं काचनम्‌। 
इति स्खलितजल्पितं मदवशात्‌ कुरङ्गीदृशः 
प्रगे हसितहेतवे सहचरीभिरध्यैयत ॥ 
--कस्थापि 


353. अन्तरन्तरधरच सुरा प्रेयसां रसयतामनुवेलम्‌ । 
यत्तयोः किमु विवादपदेऽभूत्‌ पयता किमवाप न विध्न: ॥ 
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६४ 


35&. 


359. 


356. 


357. 


358. 


359. 


360. 


सभ्धालद्कुरणे 
यद्रदत्यशनसन्निभमेवोद्गारमित्यनृतमेव बभाषे । 
गीतकं यदुद्गारि सुधावत्‌ पीतसीधुभिरपि प्रमदादिभिः ॥ 
--अमंरचन्द्रस्येते 
हावहारि हसितं वचनानां कौशलं दशि विकारविशेषः । 
चक्रिरे भृशमृजोरपि वध्वाः कामिनेव तरुणेन मदेन ॥ 
-माघकवैः 
भूषणं भरणमनन्यमनोज्ञं योपितामजनि यन्मद एव । 
चारुचीवरवराभरणानि भ्र शभाज्जि जगृहुनं तदेताः ॥ 
उद्धतः पिहितकामधनु्ज्याटङ्कृततिव्यतिकरोऽजनि यूनोः । 
भावनिभंरपरस्परहस्तोत्तालतालसरसः परिहासः ॥ 
नः. 
--अमर्‌चन्द्रस्येते 
अथ द्यूतम्‌ 
प्रतिभूः शुको विपक्षे दण्डः श्रृङ्खारसंकथा सखिषु । 
पुरुषायितं पणो वा वाले तत्परिभाग्यदायः॥ 
--गोवधनस्य 


गाढालिगनपूवेमेकमनया दूते जितं चुम्बनं 
तत्‌ किञ्चित्‌ परिरभ्य दत्तममूना प्रत्यपितं चानया । 
नेतत्तादुगिदं न तादृशमिति प्रत्यपणपक्रमै- 
यूनोश्चुम्बनमेकमेव बहुधा रात्रिगंता तन्वतोः ॥ 
--उङ्यकैः 
अद्य द्ूतजिताधरग्रहविधावीशोऽसि तत्वण्डना- 
दाधिक्ये वद को भवानिति मृषाकोपाश्ितभ्र लता । 


सद्यः बिन्नकरान्तकुन्तलपरायत्तीकृतास्यस्य मे 
मुरधाक्षी प्रतिकृत्य तत्‌ कृतवती द्यूतेऽपि यन्नाजितम्‌ ॥ 


--गोपादित्यस्य 
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चतुर्थो मरीचिः ६५ 


361. आश्लेषे प्रथमं क्रमेण विजिते द॒तेऽधरस्यापंणे 
नमेद्यूतविधौ पणं प्रियतमे कान्तां पुनः पृच्छति । 
अन्तर्हास-नि रोधसम्भृतरसोद्भेदस्फ़ुरद्गल्लया 
स्वैरं सारिविसारणाय निहितः स्वेदाम्बुगर्भः करः ॥ 


-- कस्यापि 


362. गाढालिङ्कनमेकवारमथवा विम्बाधरास्वादनं 
ग्रा्यस्त्वेकतरो ग्लहो विजयिना देवेन सख्योदिते । 
वक्षोजौ मुखपङ्कजच सुदुशः पर्यायतः पश्यता 
देवेनाप्रतिपत्तिमूढमनसा द्वित्राः स्थितं नाडिकाः ॥ 
कस्यापि 


363. आश्लेषचुम्बनरतोत्सवभूषणादि- 
क्रोडादुरोदरपणः प्रतिभ्रुरनङ्खः। 
भोगः स यद्यपि जये च पराजये च 
यूनोमंनस्तदपि वाञ्छति जेतुमेव ॥ 
मुरारेः 


1 इति गोविन्दजित्‌-तंगृहीते सभ्यालङ्करणे सम्भोगण्डुङ्ारे 
नायक-दूत्यादिनिरूपणं नाम चतुर्थो मरीचिः ॥ 


& 
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३6९64. 


365. 


366. 


367. 


368. 


369. 


370. 


५ 
॥ पञ्चमो सरीचिः॥ 
अथ श्युद्कारोहीपनानि 
& 
अथ सूर्यास्तवणनम्‌ 


वीक्ष्य रन्तुमतसः सुरनारी रात्तचित्रपरिधानविभ्रूषाः । 
तत्प्रियाथेमिव यातुमथास्तं भानुमानुपपयोधि ललम्बे ॥ 


-भारवैः 
हन्त सन्तमसमण्डलीसुहृत्पां सुलाकट्‌कटाक्षयष्टिभिः । 
प्रेयंमाण इव पश्चिमाचले निष्पपात तुहिनेतरद्युतिः ॥ 


मण्डलीचलितपक्षिमण्डलीकंतवेन तरवो वितन्वते । 
याभिनीसमयशीतभीतितो मोलिबन्धमिव पश्य मौलिषु ॥ 


पर्चिमां भजति वल्लभे निजे रागभाजि शिशिरे दिनेश्वरे । 
ईष्ययेव पतनाथंमुन्नताऽत्युन्रतान्यधिरुरोह दीधितिः ॥ 


क्वापि गन्तुमनसा दिनश्िया यामिनीसमयकेलिलोलया । 
भानुरन्धितरणाय सज्जते न्यङ्‌मुखो घट इवाधेलम्बितः ॥ 


एष दुनियतिदण्डचण्डिमप्रेरितो बत ॒ रविगंतच्छविः। 
स्थास्यति स्वयमतः पतन्‌ कियत्कालमम्बरविलम्बिभिः करः ॥ 


-अमरचनद्रस्येते 
प्रतिकूलतामुपगते हि विधौविफलत्वमेति बहुसाधनता । 
अवलम्बनाय दिनभतुरभून्न पतिष्यतः करसहस्रमपि ॥ 


-माधस्य 
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371. 


372. 


323. 


37. 


375. 


3 ध ¢ ष 


377. 


पचमो मरीचिः ६७ 
यद्िदे त्रिभुवनं श्रमाम्यहुं लब्धमेतदधुना क्व यास्यति । 
इत्यसौ खलु रुषारुणो रविस्तोयधौ तिमिरश छ्याऽपतत्‌ ॥ 


प्रार्वितीयं ककुभां मुखे मसीक्‌चकं निचिततदरु चिस्पृशाम्‌ । 
अन्वगायि दयितो दिनधिधा सनच्यरागशिखि सेवया रविः ॥ 
अथ सन्ध्या 
अत्र सान्ध्यसमये समागते यज्जनो भजति नरतां कृती । 
चित्रमत्र किमु मीलिताः करा यज्जलैरपि सरोरुह्च्छलात्‌ ॥ 
-अभरचन्द्रस्य 
मृगा ङ्कुमागतं वीक्ष्य सन्ध्या नववधूरिव । 
दीपलेखामिषादेषा निविवेश निकेतनम्‌ ॥ 


--भावुकरर्त्य 


प्राज्जलावपि जने नतमूष्निं प्रेम तत्प्रवणचेतसि हित्वा । 
सन्ध्ययानुविदधे विरमन्त्या चापलेन सुजनेतरमेत्री ॥ 


--भारवैः 


मौलौ पाटलयपुष्पदामघटना सीमन्तसीमान्तरे 
सिन्दु रभ्रप्षरो ललाटपटले माञ्जिष्ठरत्नाङ्कुरः । 
गल्ले कुङ्कूमपत्रवल्लिरधरे लाक्षारसस्थापना 
कर्णे प ङ्कुजकणिकेति सुदुशः सन्ध्याकभासोऽभवन्‌ ॥ 


सँ रन्ध्रीकरकृष्टकङ्कुणरणत्कारध्वनिः सञ्चरद्‌- 
दूतीसूचितसन्धिविग्रहविधिः सोल्लासलीलाधरः। 
वारस्त्रीजनसज्यमानशयनः सन्नद्धपुष्पायुधः 
श्रीखण्डद्रवधौतसौधतलिको रम्यः क्षणो वतंते ॥ 


-अमरचन्द्रस्य 
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६८ सभ्थालङ्कुरणे 
अथ सल्ध्याभिसारिका 


328. नाम्बुजेनेकुसुमैरुपमेयं स्वे रिणीजनविलोचनयुग्मम्‌ । 
नोदये दिनकरस्य न चेन्दोः सायमेव विकसत्यनिशं यत्‌ ॥ 


379. अभिसरणे मम शरणं तरुणि तदानीमयं जातः। 
इति कृन्तलकंतवतः शिरसो विदधामि तिमिरौघम्‌ ॥ 


--अमरचन्द्रस्य 
अथ सन्ध्यावायुः 
380. क्वापि तापिदिवसाधं विह्वलोऽभिव्यलीयत सदागतिर्धरुवम्‌ । 
साम्प्रतं दिनविराम-वामनो भानुधामनि शनं लंसत्यसौ ॥ 
381. वासरान्त-शिशिरत्व-चारुणा मारुतेन गमितेव निवृतिम्‌ । 
भानुताप-भव-खेद-भेदिना मीलदन्जनयना वभूव भ्रूः ॥ 
छ 
--अमरचनद्रस्येतो 
अथ चक्रवाकविरहुः 


` 382. तीरात्तीरमुपेति रौति करुणं चिन्तां समालम्बते 
किञिदुध्यायति निश्चलेन मनसा योगीव युक्तेक्षणः । 
स्वां छायामवलम्ब्य कृजति पुनः कान्तेति मुग्धः खगो 
धन्यास्ते भुवि ये निवृत्तमदना धिग्‌ दुःखितान्‌ कामिनः ॥ 


-कस्यापि 


383. भङ्क्त्वा भोक्त न भृङ्क्ते कुटिलविसलताकोटिमिन्दोवितर्का 
ताराकारास्तरृषातंः पिवति न पयसां विप्रुषः पत्रसंस्थाः। 
छायामम्भोरुहाणामलिकूलशवलां वेत्ति सन्ध्यामसन्ध्यां 
कान्ताविश्लेषभीरुदिनमपि रजनीं मन्यते चक्रवाकः ॥ 


-- कस्यापि 
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384. 


385. 


386. 


387. 


388. 


पचमो मरीचिः द्र्य 


वित्तप्राप्तमिव पद्िनीपतेस्तापमस्य परदेशगामिनः। 
सौहुदाद्‌ हदयपजञ्जरे परिक्निप्य रक्षति रथाङद्धसचयः ॥ 


--अमरचन्द्रस्य 


अथ चक्रवाक्याः 


एकेनाक्ष्णा परविततरुषा वीक्षते लम्बमानं 
भानोविम्वं जलधरसुचा चापरेण स्वकान्तम्‌ । 
अह्लुश्छेदे दयितविरहाशङ्किनी चक्रवाकी 
ढौ सङ्कीणौ रचयति रसौ नतंकीव प्रगल्भा ॥ 


-चेस्पक्रस्य 


अथ कमलिनीमीलनम्‌ 


ख्याता वयं समधुपा मघुकोषवत्य- 
श्चन्द्र: प्रसारितकरो द्विजराज एषः 1 
अस्मत्समागमकृतोऽस्य पुनद्वितीयो 
मा भूत्‌ कलङ्क इति सङ्कुचिता नलिन्यः ॥ 


- कस्यापि 


अथ कमु दिनीविकाशः 


कलाधिनाथानयनाय सायं कुमृदरतीप्रेषित एष भद्कः । 
किमिन्दुनालिङ्खच सरागमङ्कं कतः कलङ्कभ्रममातनोति ॥ 


आरी भिलासदीक्तितानाम्‌ 


अथ रोपः 


अन्धिपातिनि विरोचने जगल्लोचने निचितदुःखदुःखितः। 
त्यड्मुखः सुजति पाणिघषंणं दीपवतिजननच्छलाज्जनः ॥ 
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सभ्यालद्कुरणे 


389. दीपवतितति-मीलितं स्त्रिया भाति पाणियुगमुद्यताङ्गलि । 
विश्वविश्वजयिनण्चलाचलं सारचक्रमिव मारचक्रिणः॥ 


390. एकतोऽपि भुवि भूरिशोऽभवन्‌ दीपकादहह पश्य दीपकाः । 
` अन्धकारनिधनाय भानुमन्मुक्तदिव्यविशिखादिवेषवः ॥ 


+> 
--अमरचन्द्रस्यते 
391. महद्धि रोघेस्तमसामभिद्रतो भवेष्वसंमूढमतिश्र मन्‌ क्षितौ । 
प्रदीपवेषेण गृहे गृहे स्थितो विखण्ड्य देहं बहुधैव भास्करः ॥ 
-मेटस्य 
अथ अन्धकारः 
392. सृक्ष्मकादपि दिनान्धलो चनादलत्पमप्यजनि यद्‌ वहिस्तमः । 
वधते तदिह पश्य॒ पांशुलाचक्रवालसुकरृतैरिव क्रमात्‌ ॥ 


393. तमस्ततौ पङ्कमग्नमिव मन्यमानया । 
पल्लवाद्‌बहिर्पेतयाप्यहो मन्दमन्दयध्ुनाभिसायंते ॥ 


--बालभारतस्यैते 
394. विश्वं चाक्षुषमस्तमेति हि तमः कंवल्यमौपाधिक- 
९ प्राच्यादि-व्यवहार-बीज-विरहाटिडमात्रमेव स्थितम्‌ । 
एल्यन्ते भयहेतवः पट्भिरप्यक्षान्तरेरभाति च 
ध्वान्तेनातिघनेन वस्तुवचसा ज्ञातः स्वरेणामुकः॥ 


--मुरारेः 
395. नो रविनं च तमो न तमीशो न दुतिग्रंहगणो न च सन्ध्या । 
८ यादृशी प्रथमतः किल सृष्टेस्तादृगेव भुवनध्ियमूहे ॥ 


396 रञ्जता नु विविधास्तसुधैला नामितं नु गगनं स्थगितं नु । 
„ पूरिता नु विषमेषु धरित्री संहृता नु ककुभस्तिमिरेण ॥ 


नती 


((-0. ७8008 ५81 18 (81110045. -©018| 5891154<11 (111. 21411260 0\/ 9॥1 /11/1(1181<511111। २७९5686 ^\6806111#/ 


पचमो मरीचिः ७१ 
अथ तमोऽनिदचारिका 


397. रतिरतितिमिरे शशाङ्कणद्धा फणिगणतो न भयं भयं मणिभ्यः । 
प्रियसखि वनजन्तुषु प्रतीतिनं तु मनुजघु तमोऽभिसारिकाणाम्‌ ॥ 


-मावमिश्रत्य 

398. तद्द्रयोमंणिविजुम्मितमेतन्न दवयोरुपरि साहसभारः । 

कामिनीचरणयोरभिसारे पल्लवीयति भुजङ्गमभोगः ॥ 
परमानन्दस्य 

अथ तारकोदथः 

399. अम्बरविपिनमिदानीं तिमिरवराहोऽवगाहते जलधेः । 

| रोमसु यदस्य लग्नास्तारकजलविन्दवो भान्ति॥ 
-गणपतेः 


400. निशाधिनाथस्य करावमर्शात्‌ सस्मीलिताम्भोरुहलोचनायाः । 
निशाङ्खनायाः कपटादुडूनां कि स्वेद बिन्दरत्कर आविरासीत्‌ ॥ 


-लकच्मणस्य 
अथ चल्द्रोदयः 


401. उदयतटान्तरितमियं प्राची सूचयति दिङ्‌ निशानाथम्‌ । । 
परिपाण्डना मूखेन प्रियमिव हृदयस्थितं रमणी ॥ 


-श्रहषेस्य 
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402. ` 


403. 


404. 


: 0 क ् 


# {¢ 9 ख 


407. 


सभ्यालद्कुःरणे 


अथ कलोदथः 


त्रिनयनजटावल्लीपुष्पं निशावदनस्मितं 

ग्रह॒किसलयं सन्ध्यानारीनितम्बनखक्षतम्‌ । 
तिभिरभिदुरं व्योम्नः श्णृङ्क मनोभवकार्मुकं 

प्रतिपदि नवस्येन्दो विम्बं सुखोदयमस्तु नः ॥ 


-फल्युहस्तिन्याः 


ओंकारो मदनद्विजस्य गगनक्रोडकरदष्टराङ्कुर- 
स्तारामौक्तिकणुक्तिरन्धतमस-स्तम्बे रमस्याङ्‌कुशः । 
णृद्खारागंलकुख्िका विरहिणीमानच्छिदा कत्तंरी 
सन्ध्यावारवधूनखक्षतिरियं चान्द्रीकला राजते ॥ 


--महानाटकस्य - 
चापयष्टिरिव मान्मथी पुरः सेयमभ्युदयते विधोः कला । 
तत्प्रसूनविशिखेरिवोड़भिभानुमद्विरहिता दिशोऽन्धिताः ॥ 

अथ चन्द्राधम्‌ 


चान्द्रमधेमुडगुचिह्वमौषधीदीप्तिदीपभृतिपुवेपवंते । 
शातकूम्भमयकूस्भकपंरं सज्जकज्जलमिवेक्ष्यते दिवः ॥ 


अस्पफुटेकलवमैन्दवं वपुः कस्य न स्मरमदं करोत्यदः। 
सेवितामरपतेब्रणत्रपागोपिताधेमिव चाननं दिशः ॥ 


-जालमारतस्येते | 
अथ पुणचन्दरः 
ततः कुमुदनाथेन कामिनीगण्डपाण्ड्ना । | 
नेत्रानन्देन चन्द्रेण माहेन्द्री दिगलङ्कृता ॥ 


-वैद्न्यासस्य | 
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पच्चमो मरीचिः ७३ 


408. स्वरं कंरवकोरकान्‌ विदलयन्‌ यूनां मनो मोदय- 
च्रम्भोजानि निमीलयन्मृगदरशां मानं समून्मीलयन्‌ । 
ज्योत्स्नां कन्दलयन्‌ दिशो धवलयन्नम्भोधिमृद्धेलयन्‌ 
कोकानाकुलयंस्तमः कवलयनचनिन्दुः समृज्जम्भते ॥ 
कस्यापि 


409. अद्यापि स्तनशेलदुगंविषमे कि कामनीनां हदि 
स्थातुं वाञ्छति मान एष धिगिति क्रोधादिवालोहितः । 
उद्यदुदूरतरप्रसारितकरः कषेत्यसौ तत्क्षणात्‌ 
फुल्लत्कंरवकोशनिःसरदलिश्चे णीकरपाणं शशी ॥ 
- कस्यापि 
410. पुरन्दरहरिद्दरीकृहरगभंसुप्तोत्थित- 
स्तुषारकरकेसरी गगनकाननं गाहते । 
मयूखनखरत्रटत्तिमिरकुम्भिकुस्भस्थलो- 
च्छलद्‌बहलतारकाकपटकौ णेमुक्तागणः ॥ 
कस्यापि 
अथ गगनारोहः 
411. सौधमौलिमहिलाक्िकैरवस्तोमक्लृप्तरुचिसङ्खमाशया । 
पश्य कंरवसुहून्नभःशिखां मन्दमन्दमयमेति चन्द्रमाः ॥ 


412. कामिनीजन-विलोचनपातानुष्णवाष्पकलुषाच्‌ प्रतिगृह्णन्‌ । 
मन्दमन्दमुदितः प्रययौ खं भीतभीत इव शीतमग्रूखः ॥ 
-भारवैः 


अथ ज्योत्स्नातिशयः 


413. सद्यः स्फाटिककेतकोदरदल-श्रेणी-ध्रियं विभ्रती 
येयं मौक्तिकदामगम्फनविधौ योग्यच्छविः प्रागभूत्‌ । 
उन्नेया कलशीभिरजञ्जलिपुरटर््रह्या मृणालाङ्कुरेः 
पातव्या च शशिन्यमुग्धविभवे सा चन्द्रिका वतंते ॥ 

१५ 
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७४ संभ्यालङ्कुरणे 


414. केलासायितमद्िभिविटपिभिः श्वेतातपत्रायितं 
मृतिण्डेन दधीयितं जलनिधौ दृगधायितं वारिभिः। 
मुक्ताहारलतायितं ब्रततिभिः शक्कवायितं श्रीफलैः 
श्वेतद्वीपजनायितं जनपदः प्रौढे शशाङ्कोदये ॥ 


त्रिविक्रमस्य 


415. गन्धान्धा मधुपा श्रमन्ति कुमुदं नासाद्य पर्याकुलाः 


पाश्वंस्थैरपि हन्त॒ टहंसमिथुनैरन्योन्यमृद्रीक्ष्यते । 
किञ्चंते मदवारणाः सरभसं मुक्त्वा विरोधं मिथो 


मन्दं मन्दमनुस्पृशन्ति करिणीमाशङ्कुमानाः करः ॥ 


-कस्यापि 


416. ओषधीपतिरयं तमोमयं लोहपिण्डमिव विष्टपत्रयम्‌ । 


किञ्िदौषधमिवाङ्कुमावहन्‌ किनु रूप्यमयमेव निमेमे ॥ 


-वालभारतस्य 


417. किन्तु ध्वान्तपयोधिरेष कतकक्षोदेरिवेन्दोः करे 


रत्यच्छोऽयमधश्च पङ्भुमखिलं छायापदेशादभूतु । 
कि वा तत्करकतं रीभिरभितो निस्तक्षणादूज्ज्वलं 
व्योमैवेदमितस्ततश्च पतिताश्छायाच्छलेन त्वचः ॥ 


मुरार 


418. कपाले मार्जारः पय इति कराल्लेटि शशिन- 
स्तरुच्छिद्रप्रोतान्‌ विसमिति करी संकलयति । 
रतान्ते तत्पस्थान्‌ हरति वनिताप्यंशुकमिति 
प्रभामत्तश्चन्द्रो जगदिदमहो विप्लवयति ॥। 


-भातस्य 
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प 


पचमो मरीचिः ७५. 


419. गगनविपिनसिहः कामभ्रुपातपवरं 
निविलदिगवलानां कन्दुकः क्रीडनाय । 
मणिरिव रतिभर्तुः कामंणः पावंणोऽयं 
जयति कूमुदवन्धुवन्धुरश्चन्द्रविम्बः ॥ 
--लक्मण॒स्य 


420. मुग्धा दुग्धधिया गवां विदधते कुम्भानधो वल्लवाः 
कर्णे करवशङ्कुया कुवलयं कुवन्ति कान्ता अपि। 
ककंन्धूफलमूच्चिनोति णवरी मूक्ताफलाकाङ्क्षया 
सान्द्रा चन्द्रमसो न कस्य कुरुते चित्तश्रमं चन्द्रिका ॥ 


- कस्यापि 
अथ वासकसज्जा 
421. सज्जितसकलशरीरा क्षणे क्षणं किमपि गणयन्ती । 
उत्सवमिव तं दिवसं मनुते प्रियागमने मृग्धा॥ 
- कस्यापि 
422. कामयौवनवनेऽभंबेलनस्तम्बयोमृगदुशामूरोजयोः । 
एणनाभिमयपत्रवल्लयो रेजिरे मदजलावलेपवत्‌ ॥ 
423. धायंतामिह दृढं त्वया त्वया वध्यतामिति कृतारवे्मिथः । 
मेखलासु खलु नितम्बमण्डले वध्यते मृगदुशः सखीजनैः ॥ 
424. अङ्खलीषु नवरत्न-मुद्विका-भूषणानि पुनरुक्तभरूषणम्‌ । 
भूषितासु करजप्रभाङ्‌कुरेश्चक्रिरे रसवशान्मृगीदुशः ॥ 
425. सुश्रवो विशदचित्रकादिकं यद्यदेव विदधुः प्रसाधकम्‌ । 
तत्तदानन-तुषारदीधितेश्चिह्नतामगमदिद्धदीधितेः ॥ 
426. इत्यवाप्तनवभूषणाः क्षणं वीक्ष्य रत्नमुकुरेऽङ्गमङ्कनाः । 
भासमान-रसभाव-भङ्खयो जज्ञिरे दयितदशंनोत्सुकाः ॥ 
--अमेरचन्द्रस्येते 
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७६ 


427. 


428. 


429. 


4390. 


सभ्यालङ्कुरणे 


आद्यः कंरपि केलि-कौतुक-मनो राज्यैद्ितीयः पुन- 
मेल्लीकेसरचारुचम्पकनवाम्भोजसजां गस्फनेः । 
काचचीकुण्डलहेमहारवलयन्यासंस्त्रृतीयस्ततो 

नीतः सुन्दरि वासरस्य चरमो यामः कथं यास्पति ॥ 


--भायुकरस्य 
विदूरे केयूरे कुरु करयुगे रत्नवल्यै- 
रलं गर्वी ग्रीवाभरणलतिकेयं किमनया । 
नवामेकामेकावलिमयि मयि त्वं विरचये- 
नं पथ्यं नेपथ्यं वहूतरमनङद्धोत्सव-विधौ ॥ 
-राधवानन्द्देवानाम्‌ 


उल्लापयन्त्या दयितस्य दूतीं 

वध्वा विभूषा निवेशयन्त्याः । 
प्रसन्नता कापि मुखस्य जनं 

वेशध्रिया नु प्रियवात्तेया नु ॥ 


कस्यापि 


दवारिकायननियुक्तया दृशा वीक्ष्य पत्रमपि तोरणे चलत्‌ । 
वल्लभोऽयमिति जात-सम्मदा नैकवारमुदतिष्ठदासनात्‌ ॥ 


- कस्यापि 


॥ इति भटरगोविन्दजित्‌ संगृहीते सभ्यालङ्करगे सम्भोगश्पङ्खारे 


श्णुगारोहीपन-निरूपणं नाम पञ्चमो मरीचिः ॥ 


@ 
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431. 


432. 


433. 


434. 


६ 
॥ षष्ठो खरीचिः ॥ 
अथ सुरतोत्सवः 
© 
अथालिङद्धनम्‌ 


गाढालि ्गनवासनीक्ृतकुचध्रो द्धि ्नरोमोद्‌गमा 
सान्द्रस्नेहरसातिरेकविगलत्काचीप्रदेशाम्बरा । 
मामा मानद माति मामलमिति क्लामाक्षरोल्लापिनी 
सुप्ताकिनुमृतानु कि मनसिमे लीना विलीना चु किम्‌ ॥ 


-अमदठकस्य 


सक ङ्कुणक्वणत्कारं दुनाना करपल्लवम्‌ । 
अतलस्पशेतां ब्रते निमग्ना रसवारिधो ॥ 


अथ चुम्बनम्‌ 


ईषन्मीलितदुष्टि मुग्धहसितं सीत्कारधारावशा- 
दव्यक्ताकूलकेलिकाकूविकसदन्तांशुधौताधरम्‌ । 
श्वासोत्सृप्तपयोधरोपरि परिष्वक्तं कृरङ्खगोद्शो 
हर्षोत्कषं विमुक्तनिःसहतनोधंन्यो धयत्याननम्‌ ॥ 


अथाधरपानम्‌ 


दृशा सपदि मीलितं दशनरोचिषा निगंतं 
करेण परिवेपितं वलयकेरथाक्रन्दितम्‌ । 
प्रियैः समदयोषितां ननु विखण्डचमानेऽधरे 
परव्यसनकातराः किमिव कूवंतां साधवः॥ 
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८८ सभ्यालङ्कुरणे 


435. धम्मित्लो भङ्खमेतु प्रविशतु तिलकः केशपाशान्धकारं 
पत्राली गण्डपालि त्यजतु च विवरं कणंयोर्गन्तुकामा। 
वामायाः कान्तदन्तक्षतततिसहने त्वेक एवाधरोऽसौ 
वीरः कामाहवेऽस्मिन्निति वदति चलन्नृपुरः क्वाणभङ्कया ॥ 


ह 
-भानुपरिडतस्येतो 
अथ नवोढाबाह्यसुरतारम्भः 
436. समाकृष्टं वासः कथमपि हठात्‌ पश्यति तदा 
क्रमादूरूद्रन्द जरठशरगौरं मृगद्शः । 


तया दूष्टि कृत्वा महति मणिदीपे निपुणया 
निरुद्धं ॑ हस्ताभ्यां ्षटिति निजनेत्रोत्पलयुगम्‌ ॥ 
- कस्यापि 
437. अंसाकृष्टदुकलया सरभसं गूढौ भृजाभ्यां स्तनौ 
आकृष्टे जघनांशुके कृतमधः संसक्तमूरुट्रयम्‌ । 
नाभीमूल-नितम्ब-चक्षुपि तया ब्रीडानताद्धचा श्रिये 
दीपः फूत्करतिवातवेपितशिखः कर्णत्िलेनाहतः ॥ 
-- कण त्पिलस्य 
438. पटालग्ने पत्यौ नमयति मुखं जातविनया 
हठाश्लेषं वाज्छत्यपह्रति गात्राणि निभृतम्‌ । 
न शक्नोत्याख्यातुं स्मितमूुखसखीदत्तनयना 
हिया ताम्यत्यन्तः प्रथमपरिहासे नववधूः ॥ 
अमुकस्य 


439. दृष्टा दृष्टिमधो दधाति कुरुते नालापमालापिता 

शय्यायां परिवृत्य तिष्ठति बलादालिद्धधिता वेपते । 
निर्यान्तीषु सखीषु वासभवनान्निगंन्तुमेवेहते 
जाता वामतया प्रियस्य नितरां प्रीत्ये नवोढा श्रिया ॥ 


--श्रीहषेस्य 
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440. 


441 


442. 


443. 


444. 


445. 


446 


षष्ठो मरीचिः ७६ 


रक्षामालिकया वाले वद्धया कि प्रयोजनम्‌ । 
अवश्यं भाविनावेतौ केचग्रह्‌ - कुचग्रहौ ॥ 
कस्यापि 
श्र वल्ली तव कार्मुकं क्रिल जनो यत्प्क्षणात्‌ कम्पते 
दुक्‌ तीक्ष्णो विशिखः करोति हृदयं यूना यो जजंरम्‌ । 


पक्षः पच्चशरः पुनस्त्रिजगतां जेता तथापि श्रिये 
मुग्धे कि रतिसंगराय कुरुषे व्यथं मनः कातरम्‌ ॥ 


--मावमिश्रस्य 


कान्ते नितान्तं दयिताकूुचान्तचेला ले कषंति हषंमुगधे । 
वभार वाला नमितास्यहास्यलेशापदेशादपरं निचोलम्‌ ॥। 


उरोरुहाम्भोरुहदशंनाय विमु-चतः कञ्चुकवन्धनानि । 
आनन्दनीराकूललो चनस्य प्रियस्य जातो विफलः प्रयासः ॥ 


च, = 
--लचमणस्यत) 


अथ बलात्कारः 
करकिसलयमूलं धुन्वतीनां स धन्यः 
श्रवणपथमनत्पं यस्य पुंसः प्रविष्टाः । 
नवरतपरिरम्भे बालसी मन्तिनीनां 
अहह ननन माभा मुच मुञ्चेति वाचः॥ 


सङ्कमेच्छुरपि कापि नवोढा श्लिष्यते न न न नेति वदन्ती । 
भीपदे वहतु कम्पि शरीरं हृष्टरोम वपुरस्य रसाय ॥ 


-कालभारतस्य 


मधुरिस्णि तन्वि सुधयापि कथं तुलयाम्यह्‌ं, तव नकारममुम्‌ । 
यदनुग्रहादहह ते सुदति स्वदतेतरामधरविम्बमपि॥ 
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८० सभ्यालङ्करणे 


447. स्मितश्रीसादुश्य विरचयतु चन्द्रातपरुचिः 
सुधेयं वा विम्बाधरमधुरिमाणं कलयतु । 
चमत्कारं कूवेन्‌ कमपि वदनात्‌ तेऽयमुदितो 
नकारो लब्धव्यः शशिनि दयिते कुत्र कथय ॥। 
-नीलकर्टशुक्लस्येतो 
448. स्फुरन्मुक्ताहारस्तरलतरताट _्ुयुगलं 
तुलाकोटिः काश्ची न भवति तथा कामुकमुदे । 
यथा रत्यारम्भे दुढतरपरीरम्भसमये 
नकारोऽलङ्कारो जयति वदनेन्दौ मृगदृशः ॥ 
कस्यापि 
अथ मध्याबाह्यसुरतारभ्भः 
449. अन्योन्यस्य निरीक्षणादपगता नेत्रान्पुखे दीः स्थिता 
संलापाद्रदनं विहाय कुचयोः सीमानमालिङ्धिता। 
गाढालिङ्धनतः पूनः स्तनयुगं संत्यज्य नीवीं गता 
पत्युस्तत्र गते करे किमभवत्‌ तस्या न जानीमहे ॥ 


--भावमिश्रस्य 
अथ प्रोढडाबाह्ययुरतारम्भः 


450. मदानने चुम्बनलालसस्य त्रियस्य संस्पृष्टक्रुचस्थलस्य । 
नीवीषु भावी करसन्निवेशस्तद्वामिनी यामिनि नेव भूयाः ॥ 
-लदमणस्य 
अथ बाह्य सुरतप्रशंसा 


451. अन्तःस्मितोल्लासि विलोचन 
| कौटिल्यसंसगंजुषो गिरश्च । 
निषेधगभं परिरम्भणच्च 
रतं तदन्यानि विडम्बनानि ॥ 


-नीलकरटशुक्लानाम्‌ 
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षष्ठो मरीचिः ८१ 


452. ताम्बरूलाणनमाश्लेषः कथाश्च क्रमशो मिथः । 
एतदेव रतं पुंसां रतं शिष्टं पशोरपि ॥ 


-मैयाभट्ानाम्‌ 
अथ सुरतम्‌ 
453. सुरताय नमस्तस्मै जगदानन्दहेतवे । 
आनुषद्धि फलं यस्य भोजराज भवाद्शाः ॥ 
-भोजग्रवन्धस्य 


454. नरेविफलजन्मभिगिरिदरी न कि सेव्यते 
न चेच्छवणगोचरीभवति जातुचिज्जन्मनि। 
कपोतरवमाध्रुरी-विरचनानुकारादरो 
रतौ लघुक्ृशोदरीवचनरीतिकाकुध्वनिः ॥ 


-लद्मखस्य 


453. सुरते च समाधौ च मनो यत्र न लीयते । 
ध्यानेनापि हि कि तेन भावेन सुरतेन वा ॥ 


-- कस्यापि 


456. यत्र न मदनविकारः सद्धावसमपेण गात्राणाम्‌ । 
तस्मिन्नुद्धतभावे पशुकमंणि पशव एव रज्यन्ते ॥ 


- कस्यापि 


437. प्रतिक्षणक्षमुल्लसन्नवकलाकलापान्वित- 
क्षपाकरविलोकने यदि तवास्ति कौतुहलम्‌ । 

विलोकय तदा सखे सुरतसङ्करालोकन- 
प्रहुष्टवनितामुखं निविडकञ्चुकोत्तारणे ॥ 


-भट्पोमेश्वरस्य 
११ 
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८२ राभ््रालद्धुःरणे 


अथ स्वकोयारतःशंसा 
458 . प्राङः मा मेति मनोरथागतगुणं जाताभिलाषं ततः 
सव्रीडं तदनु श्लथोद्यममतः प्रत्यस्तधैर्यं पुनः । 
प्रेमा्रेस्पृहणीयनिभरहतक्री डाप्रगल्भं ततो 
निःसङ्खाङ्खविकषंणाधिकसुखं रम्यं निजस्व्रीरतम्‌ ॥ 
अथ परकोयारतप्रशंसा 


459. न बन्धूक तावज्जयति न सुधाया मध्षुरता- 
मधस्तादाधत्ते परिभवति नो पल्लवमपि । 
विशेषो नाप्येष स्फुरति परकीयाधर इह 
स्वकीयायाः कस्मादधिकमधरात्‌ प्रेम तनुते ॥ 
-- नाल करट शुक्लस्य 
460. इन्दूयेत्र न निन्यते न मधुरं दूतीवचः श्रूयते 
नोच्छवासा हृदयं दहन्त्यशिशिरा नोपेति कार्य वपुः । 
स्वाधीनामनुक्‌लिकां स्वगृहिणीमालिङ्ग्य यत्‌ सुप्यते 
तत्‌ कि प्रेम गृहाश्रमव्रतमिदं कष्टं समाचयंते॥ 
कस्यापि 
461. शङ्काश्णरङ्कलितेन यत्र॒ नयनप्रान्तेन न प्रेक्ष्यते 
केयूरध्वनिभूरिभीतिचकितं नो यत्र॒ चाश्लिष्यते । 
नो वा यत्र॒ शनंरलग्नदशनं विम्बाधरः पीयते 
नो वा यत्र पिधीयते च मणितं तत्‌ कि रतं कामिनोः ॥ 
-- भाचुकरस्य 
462. उक्तं यत्‌ कृपणं वचो विरचितो भूयान्‌ वसूनां व्ययः 
सोढाः कि वियोगवज्रततयो दूती मुहुः प्रेषिता । 
वद्धो यत्‌ प्रणयाञ्जलिविनिहिते यद्वाष्पधोते दृशौ 
निष्पीयाधरपल्लवं मृगदृशः सर्वं सये विस्मृतम्‌ ॥ 


कस्यापि 


((-0. ७8148 ॥\810 118 (81110045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\ 91 /1/1(1181<511111| २९56861 ^\6806111#/ 


4683. 


46&. 


465. 


466. 


467. 


षष्ठो मरीचिः ८३ 


सत्रीडाधंनिरीक्षणं यदुभयोयंद्‌ दूतिकाप्रेपण- 
मदय शवो भविता समागम इति प्रीतिप्रसादश्च यः । 
सम्प्राप्ते तु समागमे सरभसं यच्चुम्बनालिङ्खनं 
तत्‌ कामस्य फलं तदेव सुरतं शेषः पशूनां विधिः ॥ 
- कस्यापि 


अथ सामान्यरतप्रशंसा 


ईर्ष्याज्जिलिः स्त्रीपुं न नायकस्य 
निःशङ्ककेलिनं पराङ्घनायु । 

वेश्यासु चेतद्‌ द्वितयं प्ररूढं 
सर्व॑स्वमेतास्तदहो स्मरस्य ॥ 


रुद्रस्य 


अथ रतम्‌ 


आक्षिपन्‌ शयनमूर्धनि चक्षुः सुभ्रवः सुखवशेन यदैव । 
निन्यिरे स्वयमुदस्य कराभ्यां तत्र ताः खलु तदेव हृदीशैः ॥ 
-अमरचन्द्रस्य 


आकाशे नटनं सरोरुहयुगे मञ्जीरमजञ्जुध्वनिः 

शीतांशौ कलकजितं किसलये पीयूषपानोत्सवः । 

स्वणंक्षोणिधरे नखात्‌ परिभवो ध्वान्ते कराकषेणं 

रम्भायां रशनारवस्तरुणयोः पुण्यानि मन्यामहे ॥ 
-भायुकरस्य 


हारस्त्रुदेयति कङ्कणं निपतति सखक्कौमुदी क्लिश्यति 

ध्वान्तं धावति सीत्करोति रजनीजानिवंलिभंज्यते । 

काची क्षुभ्यति काखनक्षितिधरे किच क्षतं न्यचति 

प्रारम्भे सुरताहवस्य विजयी देवो मनोभ्ररशत्‌ ॥ 
-भायुकरस्य 
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८४ सभ्यालद्धुःरणे 


468. नेषा वेगं मृदुतरतनुस्तावकीनं विषोदु 
शक्ता, नैनां चपल ! नितरां खेदयेन्दीवराक्षीप्‌ । 

रत्यभ्यासं विदधत इति प्राणनाथस्य गत्वा 
कर्णोपान्ते निभ्रृतनिभ्ृतं नूपुरं शंसतीव ॥ 

धूतस्य 

469. बाला तन्वी मृदुरियमिति त्यज्यतामव्र शङ्का 
दृष्टा काचिद्‌ ्रमरभरतो मञ्जरी भज्यमाना ? 

तस्मादेषा रहसि भवता निदेयं पीडनीया 
मन्दाक्रान्ता विसृजति रसं नेक्षुयष्टिः समग्रम्‌ ॥ 


--िकटनितम्बायाः 
470. चछ्ि्नहारमणिभिः ्षितिपातादुच्छल इभिरभितः सुरतेषु । 
नृत्यते स्म ॒कृतकृत्यमनोभूः पुष्पमागंणगणैरिव यूनाम्‌ ॥ 


-वालभारतस्य 


अथ विपरोतरतम्‌ 
471. व्यालोलामलकावलीं सकुसुमां विश्रच्चलत्कुण्डलं 
किञ्चिन्मृष्टविशेषक तनुतरैः स्वेदाम्भसां सीकर: । 
तन्व्या यत्‌ सुरतान्ततान्तनयनं वक्त्रं रतिव्यत्यये 
तत्‌ त्वां पातु चिराय कि हरिहरन्रह्मादिभिदेवतैः ॥ 


--अमरुकस्य 
472. चलत्कुचं व्याकुलकेशपाशं 
स्विद्यन्मुखं सीत्छृतमन्दहासम्‌ । 
पुण्यातिरेकात्‌ पुरुषा लभन्ते | 
पुभावमम्भोरुहलोचनायाः ॥ 


-कस्यापि 
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473. प्रशान्ते नृपुरारावे श्रूयते मेखलाध्वनिः । 
कान्ते नृनं परिश्रान्ते कामिनी पुरुषायते ॥ 
-- कस्यापि 


474. . मुग्धे! तवास्मि दयिता पुरुषो भव त्व- 
मित्युक्तया नहि नहीति शिरोऽवधूय । 
स्वस्मात्‌ करात्‌ प्रियतमे वलयं क्लिपन्त्या 
वाचं विनाप्युपगमः कथितो म्रगाक्ष्या॥ 


-- कस्यापि 


475. साक्षादभूत्‌ स्वयम्भूरथ मुक्तास्तिमिरसम्भाराः। 
प्रणनाम शीतरोचिः स्तवपाठं मेखला विदधाति ॥ 


--भावुक्ररस्य 


476. यद्यदेहत हृदेव हृदीशस्तत्तदप्रथितमेव वितेने । 
तादुश-प्रसरतुष्ट-मनोभ्रूदत्तदिव्यनयनेव नताङ्खी । 


477. स्मितरुचिरुचिराद्रं  मन्दसीत्कारमन्दरं 
करुणवचनमूचुमेन्दमित्यङ्खनाः यत्‌ । 
समजनि दयितानां वाढमुत्साहहेतोः 
सरभसरतलीला - निदंयानां तदेव ॥ 


478. कृष्टाम्बराणि भ्शमुत्सुकता - गृहीत- 
वासोविपयंय - विलोक - मदुस्मितानि । 
त्रीडाविकूचित - विलोल - विलोचनानि 
यनां - रतान्तललितानि महोत्सवोऽभूत्‌ ॥ 


-- अमरचनद्रस्येते 
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८६ सभ्यालङ्कुरणे 


479. रसावेशोऽध्वर्ुविलसितगणः सभ्यनिवहो 
युवा यज्वा यरिमिन्नपि च शमिता शम्बररिपुः। 
त्रपामेधे तस्मिन्‌ कूतुकमिदमालोकि निखिले- 
निखातोऽन्तःकुण्डं यदभजत यूपः फलमिदम्‌ ॥ 


--चिमनी शतकात्‌ 
अथ रतश्नान्तिः 


480. रतिरभसनितान्तश्रान्तकान्ताकूचान्त- 
श्चलदमलकराग्रा नाभिदेशेष्वधोऽपि । 
स्मितमधुरमुखीनां क्षीणनेत्रोत्पलाना- 
मधरमधु वधूनां भाग्यवन्तः पिवन्ति॥। 
-शा्गं धरस्य 


481. उपरि निपतितानां सरस्तधम्मिल्लकानां 
मुकुलितनयनानां किञ्चिदुन्मीलितानाम्‌ । 
सुरत-जनित-खेद-स्विन्नगण्डस्थलाना- 
मधरमधु वधूनां भाग्यवन्तः पिवन्ति॥। 


-भत्र हरे, 
अथ रतान्तनिदा 


482. मत्तेभकूम्भपरिणाहिनि कुड्कुमाद्र 
कान्तापयोधरयुगे रतिखेदखिन्नः । 

४ वक्षो निधाय भुजपजञ्जरमध्यवर्तीं 
घन्यः क्षपां क्षपयति क्षणलब्धनिद्रः ॥ 


- भत्र हरे 


483. मिध्रितोर मिलिताधरं मिथः, स्वप्नवीक्षितपरस्परक्रियम्‌ । 
तौ ततोऽनु परिरम्भसम्पुटैः पीडनां विदधतौ निदद्रतुः ॥ 


-श्रीहषेस्य 
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अथ निशीथरतम्‌ 
484. शमितनिखिलदीपे युप्तनिद्रालुलोके 


रतपरवशचित्ता मध्यरात्रे प्रबुद्धाः । 
प्रथमसुरतविन्ना वालिका वोधयन्तो 
द्ढतरपरिरम्भेः कामुकाः खेदयन्ति ॥ 


-शाङ्गषरस्य 


अथ प्रभातानुनथः 


485. गतप्राया रात्रिः शशिमुखि ! शशी णीयंत इव 
प्रदीपोभऽ्यं निद्रावशमूपगतो धू्णंत इव । 
प्रणामान्तो मानस्तदपि न जहासि क्रधमहो, 
कुचप्रत्यासत्त्या हूदयमपि ते चण्डि! कठिनम्‌ ॥ 


कस्यापि 


486. कृशोदरि ! निशा कृशा तदपि ते न मानः कृशः 
प्रसन्नमिदमम्बरं तदपि न प्रसन्नं मनः। 
पुरोदिगनुरागिणी तदपि ते न॒ रागोदयो 
रटन्ति चरणायुधास्तदपि मौनमालम्बसे ॥ 


--कस्यापि 


487. क्षीणांशुः शशलाञ्छनः शशिमुखि ! क्षीणो न कोपस्तव 
स्मेरं पद्मवनं मनागपि न ते स्मेरं मुखाम्भोरुहम्‌ । 
पीतं श्रोत्रपुटेन षट्पदरुतं पीतं न ते जल्पितं 
रक्ता पूवदिगङ्खना रविकरेर्नाश्यापि रक्तासि किम्‌ ॥ 


- कस्यापि 
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सभ्यालङ्कुरणे 


कृत्वा विग्रहमश्रुपातकलुषं शय्यासनादुत्थिता 
कोपाच्चापि विमुच्य गभेभवनद्वारं रुषा प्रस्थिता । 
दृष्ट्वा चन्द्रमसं प्रभावरहितं प्रत्यूषवाताहता 

हा ! रात्रिस्त्वरितं गतेति पतिता कान्ता प्रियस्योरसि ॥ 


-- कस्यापि 


आश्लेषशेषा रतिर द्धनानामामोदशेषा कुचकृकुमश्रीः । 
तूणीरशेषः कुसुमायुधोऽपि प्रभातशेषा रजनी वभ्रूव ॥ 


कस्यापि 
परकोयानिगमवणनम 
आये जग्मुषि ताम्रचूडरटिते श्रोत्रे प्रबुद्धा जवात्‌ 
किञिद्रासवदिङमुखं प्रविकसद्‌ दुष्ट्वा गवाक्षाध्वना । 


सन्त्रासेन समीरिता प्रियतमप्रेम्णाऽवरुद्धा शनं- 
रुत्थानोपनिवेशनानि कुरुते तत्पे मुहुः पांसूला ॥ 


-- कस्यापि 


गुरुत्रासादासादितभवदुपालम्भवचसां 

मुहुः स्मारं स्मारं कथमपि निशीथे समगमि । 
इदानीं मु त्वं पुनरपि समेष्यामि समभू- 
दुषःकालीनोऽयं चटुलचटकालोकलकलः ॥ 


-- कस्यापि 
अथ वेश्यानिगंमः 
लुलितनयनताराः क्षामवक्तरन्दुविम्ना 
रजनय इव निद्राक्लान्तनीलोत्पलाक्ष्यः । 
तिमिरमिव दधानाः सरंसिनः केशपाशा- 
नवनिपतिगृहेभ्यो यान्त्मूर्वारवध्वः ॥ 


-माषकवैः 
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अथ स्वीयानिगंमः 
प्राची कुङ्कूमरागपिञ्जरनिभा चन्द्रोऽपि दूरं गतो 
दीपः पाण्डरताच याति गगने नष्टप्रभास्तारकाः। 
वातो वाति सुगन्धिपङ्कुजरजाः प्रह्लादिता: कोकिलाः 
कण्ठे गाढ-निगरूहुनं त्यज सवं ! सूर्यादयो वतते ॥ 
-- कस्यापि 


अथ रतान्तोत्थानम्‌ 
करे वामे वासस्तदपरकरे हारलतिकां 
वहन्त्या बिम्बोष्ठे पतिदशनदत्तब्रणपदम्‌ । 
परिम्लानां मालां शिरसि शशिखण्डं स्तनतटे 
रतान्तोत्तिष्ठन्त्या जगदपि न मूल्यं मृगद्शः॥ 

- कस्यापि 

त्रियकृतपटस्तेयत्रीडाविडम्बन विह्वृलां 
किमपि कृपणालापां बालां विलोक्य ससंभ्रमः । 
अपि विचलितस्कन्धावारो गते सुरताहवे 
त्रिभुवनमहाधन्वी स्थाने न्यवतंत मन्मथः॥ 

-अमरूकस्य 

 नेपथ्यादपि राजते हि नितरां व्यालुप्तभूषा तनुः 
सम्भोगश्रममीलितं विजयते चक्षुः कटाक्नादपि । 
गाढालि ङ्खनकौतुकादपि नवं दोवंत्लिविसरंसनं 
प्रीत्यालापरसादपि प्रियतरं मौनं कुरङ्खीद्शः ॥ 

-हरिहरस्य 
शान्ते मन्मथसंगरे रणभरृतां सत्कारमातन्वती 
वासोऽदाज्जघनस्य पीनकूुचयोर्हारं श्रुतेः कुण्डलम्‌ । 
विम्बोष्ठस्य सुवीरिकां सुनयना पाण्यो रणत्कङ्कुणं 
पश्चाल्लम्बिनि केशपाश-निचये युक्तो हि बन्धक्रमः॥ 

कस्यापि 
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98. 


499. 


500. 


501. 


902. 


संभ्यालङ्कुरणे 


स्मर - समरविमदं - व्याहूतानाममीषां 
स्तनजघनकचानां साधुसंस्कारवादः। 
प्रसभमभिगता या त्वां परित्यज्य लज्जा 
वहसि हदि पुनस्तां तन्न युक्तं मृगाक्षि ॥ 
- कस्यापि 


एणोदुशः पाणिपुटेन रुद्धा 

वेणी विरेजे शयनोत्थितायाः । 
सरोजकोशादिव निःसरन्ती 

श्रेणी घनीभूतमघुत्रतानाम्‌ ॥ 


--- कस्यापि 


प्रियायाः प्रत्यूषे गलितकवरीवन्धनविधा- 
वृदनचहोवेल्लीदरचलित - चेला चलमुरः। 
घनाकृते पश्यत्यथ मयि समन्दाक्षहसितं 
नमन्त्यास्तद्रूपं नहि लिखितुमीशो विधिरपि ॥ 


कस्यापि 


निर्यान्त्या रतिवेष्मनः परिणतप्रायां विलोक्य क्षपां 
गाढालिङ्खनचुम्बनानि वहुशः कत्वाऽप्यसन्तुष्टया । 
एकं भूमितले निधाय चरणं तल्पे प्रदायापरं 
तन्वङ्ग्या परिवतिताङ्खलतया प्रेयांश्चिरं चुम्बितः ॥ 


- कस्यापि 


धम्मिल्लं परिबध्नती नखमुखे: सीमन्तमातन्वती 
पश्यन्ती नखरोत्सवं स्तनतटे सव्यापसव्यं मृहुः । 
नाभीसीमनि कुश्िताङ्गलिदलं नीवीभरं रुन्धती 
शय्यागारविनिगंताऽपि हृदयान्नाऽ्यापि निष्क्रामति ॥ 


कस्यापि 
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षष्ठो मरीचिः ६१ 


अथानन्तररात्रिवृत्तान्ताविष्करणन्‌ 


503. दम्पत्योनिशि जलत्पतोगृहःशुकेनाकणितं यद्‌वच- 
स्तत्‌ प्रातगुंरुसन्निधौ निगदतस्तस्यंकतारं वधूः । 
कर्णालम्वितपद्‌मरागशकलं विन्यस्य चचञ्नचूपुटे 
व्रीडार्ता प्रकरोति दाड़िमिफलन्याजेन वाग्बन्धनम्‌ ॥ 


-अम्कस्य 
504. त्रिये ! प्रसीदेति वचः शुकेरितं 
निशम्य नाथो भवनाद्विनिगंतः । 
प्रिया द्या क्षोणिमिवाविशत्ततो 
रुषा सपत्नी ज्चलिताऽहसत्‌ सखी ॥ 
-भावमिशस्य 


505 किमपि कान्तभुजान्तरवतिनी कतवती यदियं कलभाषिणी । 
तदनुकृत्य गिरा गुरुसन्निधौ द्ियमनीयत सारिकया वधूः ॥ 


-कस्यापि 


॥ इति भीमद्‌ गो विन्दजित्‌-संगृहीते सभ्यालङ्करणे सम्भोग्वङ्धारे 


रतवणनं नाम षष्ठो मरीचिः ॥ 
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5906. 


507. 


908. 


909. 


\9 
॥ संप्रस्मो सरीचिः॥ 


अथ षड्ऋतुवणनम 
<> 


अथ प्रभातवणनम्‌ 


तमोभिः पीयन्ते गतवयसि पीयूषवपुषि 
ज्वलिष्यन्मातंण्डोपलपटलधूमैरिव दिशः। 
सरोजानां कर्षंन्नलिमयमयस्कान्तमणिवत्‌ 
क्षणादन्तः शल्यं तपति पतिरयापि न सुचाम्‌ ॥ 


- मुरारेः 
व्रज रजनि सरोज स्मेरतामेहि मौनं 
कुवलय कलय द्राक्‌ चापलं मुञ्च वार्घे। 
परिहर दिवमिन्दो कोक संश्लिष्य कोकी- 
मिति जगति मृदङ्खोऽताडि सू्याज्ञियेव ॥ 
व्रजति रजनिरेषा कामधुक्‌ कामिनीना- 
मदयति दिनमेतद्‌ विप्रयोगप्रयोगः। 
त्यजत ज्षटिति मानं, मानिनीनामिवेत्थं 
दिशि विदिशि दिदेशोहामगीस्तास्रचूडः॥ 


--अमरचन्द्रस्येतौ 


भिन्दानः सृन्दरीणां पतिषु रुषमयं हम्यंपारावतेभ्यो 
वाचालत्वं दधानः कवितृषु कविताप्रातिभं सन्दधानः । 
प्रातस्त्यस्तूयंनादः स्थगयति गगनं मांसलः पांशुतल्पा- 
दस्वल्पादुत्थितानां नरवरकरिणां श्ङ्कलाशिज्जितेन ॥ 


-राजशेखरस्य 
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सप्तमो मरीचिः &३ 


510. अहनि युगसहस्रं तत्‌ किमद्यापि भासा- 
मदयति दयितोऽ्स्यां नेति जातप्रकोपेः। 
रथचरणविहङ्खं रीक्षितेवाल्णाभे- 
श्चिरमलभत हामनेः गोणतां वासवाशा ॥ 
--अमर चन्द्रस्य 
511. अभूत्‌ प्राची पिद्धा रसपतिरिव प्राण्य कनकं 
कलाहीनश्चन्द्रो बुधजन इव ग्राम्यसदसि । 
क्षणात्‌ क्षीणास्तारा नृपतय इवानुद्यमपरा 
न दीपा राजन्ते द्रविणरहितानामिव गुणाः ॥ 
--भाोजग्रबन्धात्‌ 
512. चरमगिरिकृरद्खीश्द्धकण्ड्यनेन 
स्वपिति सुखमिदानीम _्भमिन्दोः कुरङ्गः । 
परिणतरविगभंव्याकुला पौरुहूती 
दिगपि धघनकपोती-हुकृतेः कृप्यतीव ॥ 


513. घुरि मधुरिमभाजां कौमुदी हन्त ! लभ्या 
क्व॒ पुनरपि गतेऽस्मिन्नोषधीनामधीशे । 
इति चरुनिचयान्तः संग्रहं शीध्रमस्या 
व्यतनुत जनतासौ षेनुदुगधच्छलेन ॥ 


514. दधिमथन विलोलल्लोदुग्‌वेणिदम्भा- 
दयमदयमनङ्खो विश्वविश्वंकजेता । 
परपरिभवकोपत्यक्तवाणः कृपाण- 
श्रममिव दिवसादौ व्यक्तशक्तिव्यंनक्ति॥ 


-बालमभरतस्येते 


515. पुरुहुतदिगङ्खनाप्रसूते रव्रिमुहामसुतं चिरादपीयम्‌ । 
अनिनो नलिनोदराद्विमृक्ताः प्रियबाहृदढयबन्धनान्नवोढा ॥ 
( पाठोऽसमीचीनः ) - कस्यापि 
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516. 


517. 


918. 


5919. 


520. 


सभ्यालद्धुःरणे 


अथ प्रभातवायुः 
विकचकमलगन्धे रन्धयन भृद्खमालां 
सूरभितमकरन्द मन्दमावाति वायुः। 
समदमदनमाद्यद्यौवनोदहामरामा- 


रमणरभसखेदस्वेद विच्छेददक्षः | 


-माषकवैः 
स्तनपरिसरभागे दूरमावतंमानाः 
स्फ़टवलि वलिमध्ये कि्चदेव स्खलन्तः । 
ववृरलघुनितम्बाभोगरुदधा वधूनां 


निधुवनरसखेदच्छेदिनः शीतवाताः ॥ 


कस्यापि 
अथ सूयदियः 
एकद्वित्रिचतुष्क्रमेण गणनामेषामिवास्तंगतां 
कूर्बाणा समकोचयद्‌दृशशतान्यम्भोजस्म्बतिकाः । 
भूयोऽपि क्रमशः प्रसारयति ताः सम्प्रत्यमूनुद्यता 
संख्यातुं सकुतूहलेव नलिनी भानोः सहस्तं करान्‌ ॥ 


-भुरारैः 
भुवि गतमतिदुरं दीघंकाण्डाग्रचक्रा- 
कृतिविततदलानां क्ष्मासहच्छायवृन्दम्‌ । 
अवहतनवशूरग्याहतघ्वान्तसेना- 
ततिपतितविदण्डच्छत्रषण्डानुकारम्‌ ॥ 


निचितरुचितरङ्कच्छदमकश्मीरनीर- 
च्छरणगुणपिशङ्खाभोगभङ्ग वहन्त्याः । 
तदनु कमलिनीनां कामुकः काचनीयं 
तिलकमिव विरेजे व्योम लक्ष्मीमृगाक्ष्याः ॥ 


ॐ 
-अमरचन्द्रस्येते 
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संमो मरीचिः ६५ 


अथ ग्रीत्ममध्याल्लवणनम्‌ 


52॥. मध्याह्ल हरितो हृताशनमुचः कामोऽपि वामभ्र्‌-वां 
पाटीरद्रवशीतलस्तनतटीमच्छाद्य निद्रायते । 


एणाः केसरिणोऽपि केसरसटोपान्ते सुखं शेरते 
छायामङ्कगतां न मुचति तरवा नवोढामिव ॥ 
कस्यापि 


522. मध्याह्नं जलजातवृन्तमनिलः सर्वात्मना सेवते 
वारिस्वेदमिषेण पङ्कजदृशां वक्षोजमालम्बते । 
निद्रा नेत्रमुपैति पक्ष्मवहलच्छायाश्रयादेव कि ? 
पान्थानामथ पादयोनिपतति च्छायाऽपि मा यात्विति ॥ 


- कस्यापि 


523. मध्याह्लं जलजातवृन्तमनिलः सर्वात्मना सेवते 
नद्यो बुद्बुदुमुदवमन्ति परितो भावाननूनत्विषि । 
निद्रावश्यमशेषमेव भुवनं शातोदरीणां पुनः 
क्रीडाकूञ्जकूटीरकेषु वलय-क्वाणो न निद्रायते ॥ 


- कस्यापि 


524. अस्वाध्यायः पिकानां मदनमखसमारम्भणस्याधिमासो 
निद्राया जन्मलग्नं किमपि मधुलिहां कोऽपि दुर्भिक्षकालः । 
विष्टियत्रिोत्सुक्रानां मलयजमरुतां पन्थकान्ताकृतान्तः 
प्रालेयोनमूलम्‌लं समजनि समयः कश्चिदोत्पातिकोऽयम्‌ ॥ 


--वार्हिनीपतेः 


225. निजकायच्छायायां विश्वस्य निदाघविपदमपनेतुम्‌ । 
त॒ विविधास्तनुभङ्खीमुगधकूरद्गीयमाचरति ॥ 


-गोवधनस्य 
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526. 


927. 


528. 


529. 


530. 


सभ्यालङ्कुरणे 


अथ संसार - संहारवासना - बन्धवासितः । 
अजायत वृषारूढो भेरवो महसां निधिः ॥ 


--भायुकरर्य 


निदाघकाले किल चण्डरश्मि- 
प्रचण्डरर्मिप्रकरावलीढम्‌ । 
स्यादेव दग्धं जगदेव न स्याद्‌ 
यदि स्रवः स्वेदजलावलीनाम्‌ ॥ 


-लचमणस्य 


तदेव स्नातानां दरदलितमल्लीमुकुलिता 
सजो विश्राणानां मलयजरसाद्रद्रिवपुषाम्‌ । 
निदाघाग्नि-श्लेष-ग्लपितमभिसायं मृगदृशां 
परिष्वङ्कोऽनङ्ख पुनरपि शनैरङकुरयति ॥ 


कस्यापि 


सपेत्सारिणि वारिशीतलतले विन्यस्तपुष्पोत्करे 
नीरन्ध्रे कदलीदलंगृरुदलच्छायाहताकंत्विषि । 
कपूरागुरुपङ्कुपिच्छिलघनोत्तुद्खस्तनालिद्कधिभिः 
कान्ताकेलिरते रहो ! सुकृतिभिमंभ्यं दिनं सेव्यते ॥ 


- कस्यापि 
अथ प्रपापालिका 


अङ्खल्यग्रनिरोधतस्तनुतरां धारामियं कुवती 
ककंर्या नितरां पयो निपुणिका दातु प्रपापालिका । 
विष्लष्टाङ्खलिना करेण दशनापीड शनं: पान्थ हे 
निःस्पन्दोध्वंविलोचनस्त्वमपि हा ! जानासि पातुं रसम्‌ ॥ 


-कस्यापि 
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प्रीरि 


सप्तमो मरोचिः ६७ 


531. दूरादेव कृताञ्जलिनं तु पयःपानाय पानोचितो 
रूपालोकनकौतुकात्‌ प्रचलितो मूर्धा न शान्त्या तृष: । 
रोमाश्वोऽपि निरन्तरं प्रकटितः प्रीत्या न शैत्यादपा- 
क्षुण्णो विधिरध्वगेन विहितो वीक्ष्य प्रपापालिकाम्‌ ॥ 


--अदभटस्य 
532. अवधिदिनावधिजीवाः प्रसीद जीवन्तु पथिकजनजायाः। 
दुलेड्घ्यवत्मंशेलौ स्तनौ पिधेहि प्रपापालिः! ॥ 
--ग।वधनस्य 
533. आघ्मातोद्धतदाववद्भिसुहूदः की्णोष्मिरेण॒त्कराः 
सन्तप्ताध्वगमुक्तखेदविषमश्वासोष्मसंवादिनः । 
तृष्णार्ताजगरायतास्यकुहरक्षप्रप्रवेशोत्कटा 
श्र भङ्गं रिव तजेयन्ति पवना दग्धस्थलीं कज्जलैः 
--कतेमेन्दरस्य 


अथ जलकेलिः 


534. समापतत्तु ङ्कतर ङ्गताद्रुतप्रतिच्छदच्छेदमिषेण योषिताम्‌ । 
कृत स्थितीनां तटिनीतटे स्यात्‌ ससुत्थिति चक्रुरिवाम्बुदेवताः ॥ 


535. अमुत्र मा भैष्ट पुरोऽपि सुभ्रवः 
सृजन्ति केलि कुहरीषु पश्यत । 

इति प्रतायं प्रतिविम्बदशंना- 
दवी विशत्‌ कामिजनोऽङ्गना जलम्‌ ॥ 


-जालभारतस्येतो 
१३ 
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ठ 


936. 


5 3 ¶ | 


538. 


939. 


5&0. 


541. 


सभ्यालद्कुरणं 


करो धुनाना नवपल्लवाकृती 

पयस्यगाधे किल जातसम्श्रमा। 
सखीषु निर्वाच्यमधाष्टेयदूषितं 

प्रिया ङ्खसंश्लेषमवाप मानिनी ॥ 


--भारवैः 


क्रीडासु पाणिप्रसरेण मुतः सदम्भमम्भांसि निषेदधुमक्षमा । 
काचित्‌ प्रियस्योरसि वक्त्रपङ्कुजं ररक्ष दक्षा विनयोपराभिणी ॥ 


-- बालमारतस्य 


आत्तमात्रमधिकान्तमुक्षितुं कातरा शफरशङ्किनी जहौ । 
अञ्जलौ जलजधीरलोचना लोचनप्रतिशरीरलाज्छितम्‌ ॥ 


--कलशस्य 


मिथः समालोकनभिन्नचेतसो रसात्‌ प्रियावल्लभयोः कयोश्चन । 
अव्यापृतं तज्जलमञ्जलौ धृतं रुरोद निःष्यन्दिभिरेव बिन्दुभिः ॥ 
-बालभारतस्य 


ललितमुरसा तरन्ती तरलतर द्भौघचालितनितम्बाः। 
विपरीतरतासक्तव दश्यते सरसि सा सख्या ॥ 


--अमरुकस्य 


अविरतमदमम्भः स्वेच्छयोत्तालयन्त्या 
विकचकमलकान्तोत्तानहस्तद्रयेन | 
परिकलित इवाघ्यंः कामबाणातिथिभ्यः 
सलिलमिव वितीर्णं बाललीलासुखाय ॥ 


-- कस्यापि 
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| #३त्र 


542. 


943. 


5944. 


545. 


546. 


सप्तमो मरीचिः ८ 


रोमाचदण्डान्तरगे मृगीदृशां 

नखक्षते; स्नानपरिस्फटीक्रतेः । 
तीत्राधंचन्द्रायुधमञ्जुलेजंग- 

ज्जयाय दपं विततान दपंकः॥। 


कनीनिकाकान्तिभिरञ्जनं दृशोः 


स्मितत्विषा चन्दनचच्चेनं हदः। 
कृटाक्षभाभिनंवमुत्पलं श्रुते- 
स्तदा वधूनामिति भूषणान्यभान्‌ ॥ 
--वालभारतस्येत) 


उन्मृष्टपत्राः कलितालकान्ताः 
कण्ठेषु लग्ना जघनं स्पृशन्तः । 


स्तनस्थलेष्वाहतिमादधाना 
गता वधूनां प्रियतां जलौघाः ॥ 


--अयमाघवस्य 


जलनिविडितवस्त्रव्यक्तनिम्नोन्नताभिः 
समलसि तटभूमिः स्नानमात्रोत्थिताभिः। 


रुचिरकनककूम्भश्चीमदाभोगतुङ्क- 
स्तनविनिहितहस्तस्वस्तिकाभिर्वंधूभिः ॥ 


-भवभूतेः 


सुभगसलिलावगाहाः षपाटलसंसगेसुरभिवनवाताः । 
प्रच्छायसुलभनिद्रा दिवसाः परिणामरमणीयाः ॥ 


- कालिदासस्य 
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१०० सभ्याल क्रुरणे 


॥ अथ वर्षादणेनम्‌ ॥ 


अथ घनागमः 
547. कामेन कामं प्रहिता जवेन 
प्रावृट्‌ चचाल च्रिजगद्विजेतुम्‌ । 
कि चन्द्रेविम्बं दधि भक्षयन्ती 
सन्धारयन्ती हरितः शुभाय ॥ 
--लददमणस्य 
548. प्रमदयति कस्य न मनश्चपलै घेनघूलिधसरच्छायैः । 
आक्रम्य पुत्रकंरिव मलिनीकरृतमम्बरं जलदैः ॥। 
--कस्यापि 
अथ इन्द्रगोप 
549. स्फुरन्तः पिद्कलाभासो धरण्यामिन्द्रगोपकाः। 


सरक्तवान्ताः पान्थस्चीजीवा इव चकाशिरे । 


कस्यापि 
अथ शिलीन्ध्ाः 
550. आकण्यं स्मरयौवराज्यपटहुं जीम्‌तधी रध्वनि 
नृत्यत्केकिकुटुम्बकस्म दधतं मन्दाङ्कनृत्यक्रियाम । 
| उन्मीलन्नवनीलकन्दलदलब्याजेन रोमाश्िताः 
हर्षेणेव समुत्थितान्‌ वसुमती दध्रे शिलीन्ध्रध्वजान्‌ ॥। 
-- त्रिविक्रमस्य 
अथ विद्युत्‌ 


551. याचितेन बहु चातकद्विजैरम्बुदेन जलदानपूवंकम्‌ । 


हेमयष्टिरिव दूरमीरिता सच्वचार रुचिराऽचिरप्रभा ॥ 


--कविराजस्य 
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सप्तमो मरीचिः १०१ 


552. क्षपां क्षामीक्रत्य प्रसभमपह्ृत्याम्बु सरितां 
प्रताप्योर्वीं कृत्स्नां तसर्गहठनमुच्छोष्य सकलस्‌ । 
क्व॒ सम्प्रव्युष्णांशुगंत इति तदन्वेषणपरा- 
स्तडिदहीपालोका दिशि दिशि चरन्तीव जलद्यः॥ 


-पाशणिनैः 
अथ खयोनः 
553. खयोत-पोत-प्रकराः समं खे योतन्त एते द्यतिभिः प्रचण्डाः । 
पयोद-संघट विघद्वितस्य किं वद्युतस्य ज्वलनस्य खण्डाः ॥ 
--लदमखस्य 
554. पाथोद-कीर-पट्लेन विदारितस्य 
मातंण्डमण्डलपचेलिमदाडिमस्य । 


व्योमाङ्खने निपतिता इव वीजपूराः 
खदयोतपोतसुषमां सुखमावहन्ति ॥ 


-भायुकरस्य 


अथ घनचापम्‌ 
555. अस्थिरमनेकरागं गुणरहितं नित्य-दृष्प्रापम्‌ । 
प्रावृषि सुरेन्द्रचापं विभाव्यते युवतिचित्तमिव ॥ 
-शकवद्धेः 


अथ घनगजितम्‌ 


556. या कामिनी सा यदि मानिनी स्यात्‌ 
स्मरस्य राजो ह्यपराधिनी स्यात्‌ । 

तत्ताङ्यते कि ध्वनिपुणंदिक्का 
कादम्बिनी कामनृपस्य ढक्का | 
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१०३ 


5594. 


958. 


599. 


560. 


5601. 


सभ्प्रालद्कभुरणे 


चन्द्रविम्ब-रविविम्ब-तारकामङ्कलानि घनमेषडम्बरेः। 
भक्षितानि जलदोदरेषु तत्‌ क्रन्दनध्वनिरिवेष गजितम्‌ ॥ 


[> 
-लदचमखस्येतौ 


अय जस्र 


दिशां हाहाकाराः शमितशमभारा अपि सुने- 
रसूचीसशचचवाराः कृतमदविकाराश्च शिखिनाम्‌ । 
हूताध्वव्यापारास्तुहिनिकणसारा विरहिणी- 
मनःकीर्णाद्धाराः किरति जलधारा जलधरः ॥ 


मन्दं मुद्रितपांसवः परिपतञ्ञ्ञांकारिञ्जज्क्ामरद्‌- 

वेगध्वरस्तकुटी रकाग्रनिपतच्छिद्रिषु लब्धान्तराः। 

क मेव्यग्रकुटुम्बिनीकूचभरस्वेदच्छिदः प्रावृषः 

प्रारम्भे मदयन्ति कन्दलदलोल्लासाः पयोविन्दवः ॥ 
--अमरुकस्यस्येतौ 


अथ घनदुदिनम्‌ 


घनतरघनवृन्दच्छादिते व्योम्नि लोके 
सवितुरथ सुधांशोः संकथेव व्यरंसीत्‌ । 
रजनिदिवसभेदं मन्दवाताः शशंसुः 
कूमुदकमलगन्धानाहरन्तः क्रमेण ।) 


-रधुपतेः 


विरहमनुभवन्ती सङ्कमच्वापि भर्वरा। 
रजनिदिवसभेदं चक्रवाको शशंस ।। 


( उपरितनस्यंव श्लोकस्य उत्तराद्धंस्य अस्बष्ठेन पूर्तिः ) 
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563. 
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565. 


566. 


सप्तमो मरीचिः १०३ 


आसारेण न हम्यंतः प्रियजनंर्गन्तुं वहिः शक्यते 
णीतोत्कम्पनिमित्तमायतदृशा गाढं समालिङ्कयते । 
जालैः शीकरशीतलाश्च मरुतो रत्यन्तखेदच्छिदो 
धन्यानां वत दुदिनं सुदिनतां याति त्रियासङ्खगमे ॥ 


- कस्यापि 


अथ वर्षसिंयोगी 
मेघाटोपैः स्तनितसुभगं वीक्ष्य खं, हस्तिदन्तं 
कृत्वा भित्तेरुपरि सदनं, चामरेश्छादयित्वा । 
कपृरेस्तां मृगमदरसंभूमिमालिप्य शेते 


संहे चमंण्युरसि दयितावाहुगढः पुलिन्दः ॥ 
कस्यापि 


रटतु जलधरः पतन्तु धाराः 
स्फुरतु तडिन्मरुतोऽपि वान्तु शीताः । 

इयमूरसि महोषघीव कान्ता 
निखिलभयप्रतिषातिनी स्थिता मे ॥ 


-- कस्यापि 


वर्षाविरही 


उल्चिद्रकन्दलदलान्तरलीयमान- 


गुञ्जन्मदान्धमधुपे घनमेघकाले । 


स्वप्नेऽपि यः प्रवसति प्रविहाय कान्तां 


तस्मे विषाणरहिताय नमो वृषाय ॥ 
--राहकस्य 


गजं वा वषं वा मेव ! मूख वाऽशनिमम्बरात्‌ । 
गणयन्ति न शीतोष्णं वल्लभाभिमुखाः स्त्रियः ॥ 


कस्यापि (शुद्रकस्य) 
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569. 


968. 


` ५69. 


520. 


571. 


सभ्यालद्कुःरण 
प्रत्यद्कनं प्रतिदिशं कणमेकमेक 


चिन्वन्ति चञ्चुपुटकेन विह ङ्गमास्ते । 
वर्षासु नैव परियान्ति हि तेऽपि नीडादं 


धिक्‌ पण्डितान्‌ प्रवसतो जलदागमेऽपि ॥ 


कस्यापि 
वर्षाविरहिणी 


पतत्यविरतं वारि नृत्यन्ति शिखिनो मुदा। 
अद्य कान्तः कृतान्तो वा दुःखस्यान्तं विधास्यति ॥ 


--बलिमिश्रस्य 
मलयमरुतां व्राता याता विकाणितमल्लिकाः 
ससुरभिभरो ग्रीष्मो भग्नस्त्वयुत्सहसरे यदि । 
घन घटयितुं तं निःस्नेहं य॒ एव निवत्तेने 
प्रभवति गवां, कि नण्छिन्नं, स एव धनञ्जयः ॥ 


--अमरुकस्य 
उच्चं विरोति हि मयूरकूलं यदम्ब । 


मन्दं प्रनाति मकरन्दकरम्वितश्च । 
वातः प्रवासि-पतिरेति न, तन मन्ये 


निर्व्राणनिधृणविकणं विहूत्वमस्य ॥ 


-भायुकरस्य 


मेधैर्धाम नवाम्बुभिवेसुमती विद्युल्लताभिदिशो 
धाराभिगंगनं वनानि कुटजः पूरेवेता निम्नगाः। 
एकां घातयितुं वियोगविकलां दीनां वराकीं स्त्रियं 
प्रावृट्काल ! हताश वणंय कतं मिथ्या किमाडम्बरम्‌ ॥ 


-बीजकस्य 
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१४ 


संप्तमो मरीचिः १०५ 


वाता वान्तु कदम्बरेणुशवला, नृत्यन्तु सपंद्विषः 
सोत्साहा नववारिभारगुरवो मृचन्तु नादं घनाः । 
मग्नां कान्तवियोगशोकजलघौ मां वीक्ष्य दीनाननां 
विद्युत्‌ कि स्फुरसि त्वमप्यकरुणे स्त्रीत्वे समाने सति ॥ 


मानसं भ्रति हंसगमनम्‌ 


तटमूपगतं पद्मे पद्मे निवेशितमाननं 
प्रतिपुटकिनीपत्रच्छायं मुहुमहुरासितम्‌ । 
महु रूपगतेरखेः कोष्णीकृता जलवीचयथो 
जलदमलिनां हंसेनाशां विलोक्य यियासता॥ 
-क्त्यापि 
अथ दोला 


अभ्यस्तनित्यपुरुषायितलाघवानि 
श्रोणिस्तनोत्रतिनतान्यथ दशंयन्ति ॥ 


(पु्वद्धिं विनष्टम्‌) 


दोलाधिरोहपरया परया त्रियस्य 
पृष्ठे न्यधीयत पदं यदलक्तकाङ्कुम्‌ । 
पाङ्गलीपरिचितेन स तेन रङ्ख- 
रङ्कन्निषङ्ग इव प्चशरो विरेजे॥ 


-बालभारतस्यैतौ 
प्रत्यासन्नमुखी सखीभुजयुगप्र ङ्खोलितां प्रङ्कखिका- 
मारुह्य यमुदस्तहारललितग्यावृत्ततुङ्गस्तनी । 


द्ष्टादृष्टसखीगतागतवशादालोलमानांशुका 
तन्वङ्गी गगने करोति पुरतः शातहृदं विश्रमम्‌ ॥ 


--गयङ्मारस्व 
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१९६ सभ्यालङ्कुरणे 


577. प्रसारय ` पादौ विहितस्थितीनां 


दोलासु लोलांशुकपल्लवानाम्‌ । 
मनोरथानामपि यन्न गम्यं 


तद्द्रष्ट्मापुः सुदृशां युवानः ॥ 
--विल्हण॒स्य 

578. दोलास्पृशां मृगदृशां वदनानि रेज्‌- 
देण्डावलम्ब - तत - बाहु - युगान्तराले । 
सद्यो म .लजनितेषु शरासनेषु 
वाणीङकृतानि नलिनानि मनोभुवेव ॥ 

579. र द्खोलनेऽम्बरगतेऽप्यतिधाष्ट्यंमूक्त- 

| यष्टिग्रहाद्भुतविनिमितदहस्तताला | 
अत्रासयन्मृदूलगी तिभिरापतन्तं 
काचिद्विधोमृंगमिवास्यकलङ्कुभीत्या ॥ 

580. दोलागतेन गगनाग्रमवाप्य शोणं 
कस्याश्चन स्तनयुगं विनमद्विलोक्य । 
भानुन्यं धत्त॒ नयनं निजपाणियुगमे 
लीलासरोजयुगली - गलनश्रमेण ॥ 

581. दोलागतागतविनोदरसेन गानं 
प्रापयन्त सुदृशः च्रितपच्चमं यत्‌ । 
तस्यं प्रतिध्वनिरिवोपवनाश्रयाणा- 
मश्रावि कण्ठकुहरेषु कूहकरीणाम्‌ ॥। 

--अमरचन्रस्यते 

582. दृशा विदधिरे दिशः कमलराजि-नीराजिताः 

कृता हसितरोचिषा वियति चन्द्रिकावृष्टयः । 
अकारि हरिणीदृशः प्रवलदण्डकप्रस्फुर- 
दरपुविपुलरोचिषा वियति विद्युतां विश्रमः॥ 


। । -गणपतेः 
ह „१ ५4 * 
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सप्तमो मरीचिः १०५७ 


583. दोलायमाना: त्रियनुद्यमानहिन्दोलया बालचमूषख्नेत्राः । 
प्रसारिदेहद्युतिवारिपूरे वितेनिरे किं प्लवनानि शरूयः ॥ 


-रअदाधरस्य 


584. प्रागुत्तीणंप्रियतमभुजाडम्बरालम्बलोला 
दोलासौख्यं क्षणमकलयन्नुत्तरन्त्योऽपि नारयः । 
सद्योऽभ्यासप्रवलमवलाचक्रवाले समन्ता- 
दप्युत्तीणे न चिरममूचल्लोलभावचच दोलाः॥ 


वालभारतस्य 
अथ शरदृतुः 


585. स्वच्छाम्बररच्छादितसकवेंगात्रा 
राजीवनेत्रा लसदिन्दुवक्त्रा । 
क्वणन्मरालावलिनूपुराद्या 


ययौ मदाद्येव शरन्नताङ्गी॥ 
--लक्मणत्य 


586. पयोदजालजम्बालजटिलं शरदङ्खना। 
अम्बरं धावयामास चच्िकाचयवारिभिः॥ 


587. अहो ! बाणस्य सन्धानं शरदि स्मरभूपतेः । 
अपि सोऽयं त्विषामीशः कन्याराशिमुपागतः ॥ 


--भायचुकरस्य 


588. कलमाः पाकविनस्रा मूलतलाघ्रातसुरभिकह्वाराः। 
पवनाकम्पितशिरसः प्रायः कूवेन्ति परिमलश्लाघाम्‌ ॥ 


-भोजप्रबन्धस्य 
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१५०८ सभ्यालद्धुरणे 


589. अधं सुप्त्वा निशायाः सरभससुरतायाससन्नश्लथाङ्खः 
प्रोद्भूतासह्यतृष्णो मधुमदविरतौ हम्यंपृष्ठे प्रबुद्धः । 
सम्भोगक्लान्तकान्ताशिधिलभुजलताव जितं गगंरीतो 
ज्योत्स्नाभिन्नाच्छधारं न पिवति सलिलं शारदं, मन्दपुण्यः ॥ 

-भनरहरे 
अथ वायुः 

590. वान्ति रात्रौ रतक्लान्तकामिनीसुहृदोऽनिलाः । 

ललनालोलधम्मिल्लमल्लिकामोदवासिताः ॥ 
कस्यापि 
591. वान्ति कल्ला रसुभगाः सप्तच्छदसुगन्धयः । 
वाता नवरतग्लानवधूगमनमन्थराः ॥ 


---वाल्मीकेः 


592. चेतः कर्षन्ति सप्तच्छदकुसुमरसासारसौरभ्यलुभ्यद्‌- 
भरद्धी संगीतश्पृद्किश्चतिसुभगदिशो वासराः शारदीनाः। 
किञ्च व्याकोशपङ्क रुहमधुरमुखीं सञ्चरच्चञ्चरीक- 
श्रेणीवेणीसनाथां रमयति तरुणः पदिमनीमंशुमाली ॥ 
--श्रुतधरस्य 
अथ शारदपधिकः 
593. पान्थानुषङ्ध पथि विस्मरन्तः कथावशेषेषु च पयोदवृन्दे । 
मार्गेषु चन्द्रातप-पिच्छिलेषु पदे-पदे चस्खलुरध्वनीनाः ॥ 
अभिनन्दनस्य 
अथ हेमन्तः 
594. हिमधवलदन्तकेशा, मन्दद्युतितारका बृहत्तिमिरा । 
द्विगुणीभूता रजनी वृद्धेव शनैः शनैर्याति ॥ 


-वीजकस्य 
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995. 


996. 


१9१. 


१98. 


999. 


सत्तमो मरीचिः १०६ 


हेमन्तहिमिनिस्पन्दमवलोक्य मनोभवम्‌ । 
प्रहर्तुं सुश्रवां चेतो रविर्देवो धनुदंधौ ॥ 


अभ्युल्लसन्ति विनिवारितचन्दनाना- 
मेणीदशां वपुषि कुङ्कुमपत्रलेखाः । 
अभ्यागताः करसरोजपदारविन्द- 
संरक्षणाय किरणा इव तिगमभानोः॥। 


अम्बरमेष रमण्ये यामिन्यै वासरः प्रेयान्‌ । 
अधिकं ददौ निजाङ्कादथ संकुचितः स्वयं तस्थौ ॥ 


-भावुकरस्येते 


लज्जाः प्रौढमृगीदशामिव नवस्त्रीणां रतेच्छा इव 
स्वैरिण्या नियमा इव स्मितस्चः कौलाङ्कनानामिव । 
दम्पत्योः कलहा इव प्रणयिनो वारांगनानामिव 
प्रादुर्भूय तिरोभवन्ति सहसा दैमन्तिका वासराः ॥ 


-कविकङ्कण॒स्य 


प्रोयत्प्रौढारविन्ददयुतिभरृति विदलत्कुन्दमाद्यदुद्विरेफे 
कले प्रालेयवातप्रचलविकसितोदारमन्दारदाम्नि। 
येषां नो कण्ठलग्ना क्षणमपि तुहिनक्षोददक्षा मृगाक्षी 
तेषामायामियामा यमसदनसमा यामिनी याति यूनाम्‌ ॥ 


कस्यापि 
प्रालेयशेलशिशिरानिलसंप्रयोग- 
प्रोत्फुल्लकन्दमकरन्दहूतालिवृन्दः । 
कालोऽयमापतति कुङ्कुमपङ्कपिङ्ख- 
प्रोत्तुङ्ग रम्यरमणीकुचसङ्खयोग्यः ॥ 


-भोहूरस्व 
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११० 


601. 


602. 


603. 


604. 


। ¢ 6035. 


सभ्यालद्धुःरणे 


अथ हेमन्तपधिकः 
हे पान्थ ! त्रियविप्रयोगहुतभुग्ज्वालानभिज्ञोऽसि कि, 
कि वा नास्ति तव प्रिया, गतघुणः कि वा विहीनौ धिया । 
येनास्मिन्नवकूङकूमारुणकुचनव्यास द्धधर्मोचिते 
कून्दानन्दितिमत्तषट्ूपदकुले काले गृहान्निगंतः ॥ 
कस्यापि 
अथ हसन्ती 
कविगीरिव वहलोहा सुमिलितचक्रा प्रभातवेलेव । 
हरम्‌तिरिव हसन्ती विभाति विधूमानलोपेता ॥ 
हसन्तीं च हसन्तीं च हसन्तीं वामलोचनाम्‌ । 
हेमन्ते ये न सेवन्ते ते नरा देववच्िताः ॥ 
--कयोरपि 
अथ वायुः 
ददात्यधरचृम्बनं नयनपङ्कजं मृद्रय- 
त्यमन्दपूलकं मनागमलमङ्धमालिङ्खति । 
विचालयति चालक चपललोचनाया हठात्‌ 
तनोत्यविनयं मरुत्‌ प्रिय इवेष हैमन्तिकः ॥ 


मरुतो हन्त ! हेमन्तनिणि शीतज्वरातुराः । 
जीवन्ति हरिणाक्षीणां वक्षोजाश्लेषरक्षिताः ॥ 
-लक्ष्मणस्य 
अथ शिशिरः 
आचुम्ब्य विम्बाधरमङ्कवल्ली- 
मालिङ्ग्य संस्पृश्य कपोलपालिम्‌ । | 
श्रीखण्डमादाय करेण कान्तः । 
सन्त्रासयामास सरोरुहाक्षीम्‌ ॥ 


-भानुकरस्य | 
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सप्तमो मरीचिः १११ 


607. व्व: शक्तिजंलमिव गता दशंनादाहवृत्ते- 
नित्योदुगन्धे नवमसर्चके वत्तंते पुष्पकाययंम्‌ । 
शीतव्रासं दधदिव रविर्याति सिन्धोः कृशानु 
नीहारार्ता इव च दिवसाः साम्प्रतं संकुचन्ति॥ 


| -राजशेखरस्य 
608. पीनोत्तुद्खपयोधराः परिलसत्सम्पूणं चन्द्रानना; 
कान्ता नेव गृहे गृहन च दुढं जाड्यम्‌ च काश्मीरजम्‌ । 
ताम्बूलं न च तूलिका नच पटी तलं न गन्धाविलं 
सद्यःपाचितसाद्रंका न वटकाः शीतं कथं गम्पते॥ 





-रवैताम्बरश्री चन्द्रस्य 
609. द्वारं गृहस्य पिहितं शयनस्य पाश्वे 
वह्िज्वंलत्युपरि तूलपटो गरीयान्‌ । 
अङ्कानुक्ूलमनुरागवशं कलत्र- 
मित्थं करोति किमसो स्वपतस्तुषारः ॥ 
-- कस्यापि 
अथ वायुः 


610. केशानाकूलयन्‌ दशौ मुकुलयन्‌ वासो बवलादाक्षिप- 
त्रातन्वन्‌ पुलकोद्गमं प्रकटयन्नावेगकम्पं गतेः । 
वारं वारमुदारसीक्करेतभरेदन्तेच्छदं पीडयन्‌ 
प्रायः शेशिर एष सम्प्रति मरुत्‌ कान्तासु कान्तायते ॥ 
्‌ - कस्यापि 
611. चुम्बन्तो गल्लभित्तीरलकवति मुखे सीत्कृतान्यादधाना 
वक्षःसूत्कञ्नचुकेषु स्तनभरपुलकोद्भेदमापादयन्तः । 
ऊरूनाकम्पयन्तः ` पृथुजघनतटात्स्रंसयन्तोऽशुकानि 
व्यक्तं कान्ताजनानां विटचरितभ्रृतः शेशिरा वान्ति वाताः ॥ 
- कस्यापि 
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११२ सभ्यालङ्करणे 


अथ शिशिरपथिकः 


612. पुण्यारनौ पूणेवाज्छः प्रथममगणितप्लोषदोषः प्रदोषे 
पान्थः सुप्त्वा यथेच्छं तदनु तनुतूणे धामनि ्रामदेव्याः। 
उत्कम्पी कपेटार्धे जरति परिजडे छिद्रिणि छिन्ननिद्रो 
वाते वाति प्रकामं हिमकणिनि कणन्‌ कोणतः कोणमेति ॥ 


अय्‌ वसन्तः 


613. कामस्य जेतुकामस्य मिलनाय महीपतेः । 
देवो मीनं त्विषा भीतो द्वारीकतुंमिवाययौ ॥ 


-भानुकरस्य 
614. स्थलकमलतरूणां कामिनीलोचनेषु 
क्षिपति मुकुलमुष्ट्या धूलिजालं विशालम्‌ । 
तदनु हरति हन्त स्वान्तसवंस्वमासा- 
मयमनयविदग्धो धू त्तवन्मीनकेतुः ॥ 
-गणषतेः 


615. अनुभूतचरेषु दीधिकाभामृपकष्टेषु गतागतंकतानाः । 
मधघुपाः कथयन्ति पद्धिनीनां सलिलैरन्तरितानि कोरकाणि ॥ 


कस्यापि 
अथ पुष्पावचयः 
616. उच्चित्य प्रथममधःस्थितं मृगाक्षी 
पुष्पोघं श्रितविटं ग्रहीतुकामा । 
आरोढुं चरणमदादशोकपृष्ठे 
मूलाग्रात्‌ पूनरपि तेन पुष्पितोऽसौ ॥ 
-जयमाधवस्य 
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सप्तमो मरीचिः 
617. सर्वं द्विरेफपरिभरूतिभयाद्‌ भवत्या 


यत्‌ केशपुष्पभरणं हरिणाक्षि मुक्तम्‌ । 
व्यथं तदद्य ॒पुनरप्यलकेषु भृ्खाः 


पुञ्जीभवन्निजकूलश्रमतः पतन्ति ॥ 


११३ 


-कल्यापि 
618. सन्तु द्रुमाः किसलयोत्तरपुष्पभाराः 
प्राप्ते वसन्तसमये कथमित्थमेव । 
न्यासेनेवद्युतिमतोः पदयोस्तवेयं 
भूः पुष्पिता सुतनु पल्लविता च भाति॥ 


- सुक्तिसहत्रात्‌ 
अथ वसन्तषयथिक्ः 


619. सव्याघेः कृशता क्षतस्य रुधिरं दष्टस्य लालाच्युतिः 


किचिन्नेतदिहास्ति तत्‌ कथमसौ पान्थस्तपस्वी मृतः । 
आं ज्ञातं मधुलम्पटमेघुकरंरारब्धकोलाहल- 
ननं साहसिकेन चूतमुकरुले दृष्टिः समारोपिता ॥ 


-रामिलस।मिलय)ः 
अध्वन्यस्य वधूवियोगविधुरा भतुः स्मरन्ती यदि 
प्राणानुज्ज्ति कस्य तत्‌ खलु महत्‌ सज्जायते पातकम्‌ । 
यावन्नो कृतमध्वगेन हदये तावत्तरो्मृधनि 
प्रोदृचुष्टं परपुष्टया तवतवेत्युच्चैवंचो नंकशः ॥ 


620. 


कस्यापि 
62६. वसन्तप्रारम्भे चिरविरहखिन्ना सहचरी 
यदि प्राणान्मुञ्चेत्तदिह वधपापी भवति कः। 
वयो वा स्नेहो वा विषमविशिखो वेति विमृशं- 
स्तुहीति प्रव्यक्त पिकनिकरज्ञङ्कारमश्णणोतु ॥ 


- कस्यापि 
१५ 
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११४ सभ्यालद्कुरणे 


622. मन्दोऽयं मलयानिलः किसलयं चूतद्रुमाणां नवं 
माद्यत्कोकिलक्‌जितं विचकिलामोदः पुराणं मधु। 
वाणानित्युपधीकरोति सुरभिः पञ्चैव पञ्चेषवे 
यूनामिन्द्रियपचकस्य युगपत्‌ सम्मोहसम्पादिनः ॥ 


अथ वायुः 


623. मलयाचलानिलोऽयं मन्दगतिर्जालमागतः प्रविशन्‌ । 
सुरतान्तसुप्तसुदुशां चोरयति स्वेदमौक्तिकाभरणम्‌ ॥ 


इति श्रीमद्‌ गो विन्दजित्‌-ंगृहीते सभ्यालङ्कुरणे सम्भोग्णुद्धारे 
षड्ऋतुबणनं नाम सप्तमो मरीचिः ॥ 
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॥ 


624. 


625. 


6026. 


627. 


© 2 ;) ॥, 


6७29. 


॥ अधमो मरीचिः ॥ 


अथ नायकस्य विप्रलम्भश्युङ्खारः 


विप्रलम्भाभिधानो यः शृङ्खारः स्याच्चतुविधः। 
पूर्वानुरागो मानश्च प्रयासः करुणात्मकः ॥ 


दम्पत्योदंशं नादेव प्रवृत्तगुरुरागयोः । 
दशाविशेषो योऽप्राप्तौ पवरागः स उच्यते ॥ 


वामता दुलंभत्वञ्च स्त्रीणां याचनवारणा । 
तदेव पञ्चवाणस्य मन्ये परममायुधम्‌ ॥ 


नया इव प्रवाहो विषमशिलासंकटस्खलितः। 
विध्नितसमागमसुखो मनसिशयः गतशिखरीभवति ॥ 


वृत्तिषु चक्रोयति युवा पञ्जरशकुनीयति प्रमदा । 
एतत्‌ प्रेम, तदन्यत्‌ प्रभवति यूनोः कलङ्काय ॥। 


अथाभिलाषः 


सम्भूयेव सुखानि चेतसि परं भ्रूमानमातन्वते 
यत्रालोकपथावतारिणि रति प्रस्तौति नेत्रोत्सवः । 
यद्बालेन्दुकलोच्चयादुपचितंः साररिवोत्पादितं 
तत पश्येयमनङ्गम ज्गलगृहं भरयोऽपि तस्या मुखम्‌ ॥ 
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११६ 


6390. 


631. 


९32. 


०७33. 


०३‰. 


035, 


समभ्यालङद्धुःरणे 


॥ अथ पूर्वानुरागे साक्तादशंनम्‌ ॥ 


तत्रे मागं दशनम्‌ 
सलीलमियमायाति कामिनी गजगामिनी । 
उन्नताङ्धरिनखज्योतिः पृष्पैर्भृवमिवाच्चंति ॥ 


अकरशं नितम्बविम्बे क्षामं मध्ये समून्नतं कुचयोः । 
अत्यायतं नयनयोमंम जीवितमेतदायाति ॥ 


कालिदासस्य 


कूचकलशस्खलदम्बरसम्बरणव्यग्रपाणिकमलायाः । 
निपतन्ति भाग्यभाजामूपरि कटाक्षाः कुर ङ्धाक्ष्याः ॥ 


कस्यापि 
मागे परस्परसस्भाषणम्‌ 


विरचय न वामशीले, चेलाञ्चलमन्तरा महुः कृपया । 
प्रत्युद्विध्यत्येवं लोचनविशिखो विशेषेण ॥ 


अभिमुखमुपायान्त्यां मागें मृगीदशि मे दशा- 
वहह॒ सद्शोहीणनिन्दं नितान्तमसह्यताम्‌ । 
विषमितपदन्यासं याते मयाऽथ निरीक्ष्यतां 
पुर इति वचौ जीयात्तस्याः स्मितेन सनाथितम्‌ ॥\ 


हत्वा लोचनविशिखैगंत्वा कतिचित्‌ पदानि पद्माक्षी । 
जी वति युवा न वा कि, शिव शिव भूयो विलोकयति ॥ 


गच्छति पुरः शरीरं धावति पश्चादसंस्थितं चेतः । 
चीनांशुकमिव केतोः प्रतिवातं नीयमानस्य ॥ 


--कालिदासस्य 
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अष्टमो मरीचिः ११७ 


637. श्रमयति शरीरमधिकं भ्रमयति चेतः करोति सन्तापम्‌ । 
मोहं मृदुश्च कुरुते विषमिव विषमेक्षणं तस्याः ॥ 


अथ पुर्वानुरागे स्वप्नदशंनं नायकस्य 


638. जाने स्वप्नविधौ ममाद्य चृलुकोत्सक्यं पुरस्तादभरूत्‌ 
प्रत्यूषे परिवेशमण्डलमिव ज्योत्स्नासपत्नं महः । 
तस्यान्तनंखनिस्तुषीकृतशरच्चन्द्रप्रभर ङ्घकं- 
दृष्टा काप्यवला वलात्‌ तवती सा मन्मथं मन्मथम्‌ ॥ 


639. स्वप्ने दुष्टा रहसि सुतनुर्गाढमालिङ्ग्यमाना 
भूयो-भूयो विनमितमुखी चुम्ब्यमाना हठेन । 
यत्‌ साकूतं विरचितवती चेष्टितं चचञ्चलाक्नी 
साक्षादेव स्फुरति तदहो हन्त निद्राक्षयेऽपि ॥ 


--नीलकरठशुक्लानाम्‌ 


640. क्व पातव्या ज्योत्स्नाऽमृतभवनगर्भापि त्रृषिते- 
मृणालीतन्तुभ्यः सिचयरचना कुत्र भवतु । 
क्व॒वा पारीमेयोऽस्तु कुवलयदाम्नां परिमलः 
कथं स्वप्नः साक्षात्‌ कुवलयदुशं कल्पयति ताम्‌ ॥ 


641. बाणान्‌ संहर मुञ्च कार्मुकलतां लक्ष्यं तव त्यम्बकः 
के नामात्र वयं शिरीषकलिकाकल्पं यदीयं मनः। 
तत्‌ कारुण्यपरिग्रहात्‌ कुरु दयामस्मिनु विधेये जने 
स्वामिन्‌ मन्मथ तादृशं पुनरपि स्वप्नादुभुतं दशंय ॥ 


642. तत्‌ साधु साधु सरसीरुहलोचने यच्‌- 


चेलाञ्चलेन कूचमण्डलमावृणोषि । 
श्यामाननस्य कठिनस्य वियोगिवक्षो- 


विक्षोभिणो हि मुखमुद्रणमेव युक्तम्‌ ॥! 
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११८ 


643. 


७45. 


645. 


6 46. 


647. 


648. 


सभ्यालङ्कुरणे 


एतदेव मम पुण्यमगण्यं यत्‌ कृशोदरि दृशो रतिधिस्त्वम्‌ । 
दूरमस्तु मदधघूणिततारं शारदेन्दुमुखि ! वीक्षणमक्ष्णोः ॥ 


आलिङ्कनाधरसुधारसपानवक्षो- 
निष्पीडनादिविधिरस्तु विदूरतस्ते । 
यन्मां विलोकयसि चञ्चलदुष्टिपाते- 


रेतावतेव हरिणाक्षि वयं कृतार्थाः ॥। 


ये ये खजञ्जनमेकमेव कमले, पश्यन्ति दैवात्‌ क्वचित्‌ 
ते स्वं कवयो भवन्ति सुतरां प्रष्यातभूमीभूजः। 
त्वदक्त्राम्बुजनेत्रखञ्जनयृगं पश्यन्ति ये ये जना- 
स्ते ते मन्मथवाणजालविकला मुग्धे ! किमत्यद्‌भृतम ॥। 


एको दहि खञ्जनवरो नलिनीदलस्थो- 

दृष्टः करोति चतुरद्खवलाधिपत्यम्‌ । 
कि वा करिष्यति भवद्वदनारविन्दे 

जानामि नो नयनखजञ्जनयुगममेतत्‌ ॥। 


केशाः संयमिनः श्रुतेरपि परं पारं गते लोचने 
अन्तर्वंक्वमपि स्वभावशुचिभिः कीर्णो द्विजानां गणैः । 
मुक्तानां सततं निवासरुचिरं वक्षोजकुम्भद्रयं 
चेत्थं तन्वि वपुः प्रणान्तमपि ते रागं करोत्येव नः ॥ 


आसन्नमागंमतिलङ्घ्य नतेन मूर्ध्ना 
` पश्चात्‌ प्रसङ्ग चलितेन मुखेन यान्त्या 
आरोपिताः कतिपये मयि पङ्कजाक्ष्या 
साक्तहासमनतिप्रकटाः कटाक्षाः | 
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अष्टमो मरीचिः ११६ 


649. यान्त्या म्रहुवं लितकन्धरमाननं तदू- 
आवत्तंवृन्तणतपत्रनिभं वहन्त्या । 


दिग्धोऽमृतेन च विषेण च पक्ष्मलाक्ष्या 
गाढं निखात इव मे हृदये कटाक्षाः ॥ 


- भवभूतेः 
अथ दपंणदशनम्‌ 


650. पश्चान्मे गुरुसन्निधौ विधिवशादासदुषी प्रेयसी 
तत्सन्दशंनलालसञ्च सुतरामासीन्मदीयं मनः। 
एतस्मिन्‌ समये तदीयवदनच्छायासनाथीकृतः 
कां प्रीति मम नाततान मूकूरो मत्पाणिशोभायितः॥ 


-नालकर्टशुक्लानाम्‌ 
अथ मानाख्यो विघ्रलम्भः 
651. मानः कोपः स तु त्रेधा लघुम॑ध्यो गुरुस्तथा । 
उत्स्वप्नायितभोगाङ्कगोत्रभेदादिसम्भवः ॥ 
लघुमानो यथा 


652. णठान्यस्याः काञ्चीमणिरणितमाकण्यं सहसा 
यदाश्लिष्यन्नेव प्रशिथिलभुजग्रन्थिरभवः । 
तदेतत्‌ क्वाचक्षे घृतमधुमयत्वद्बहुवचो- 
विषेणाध्रूणेन्ती किमपि न सखी मे गणयति ॥ 

653. भत्संना भृकूटीबन्धो निग्रहः पाणिपीडनम्‌ । 
ब्रह्मणीव जगत्तन्वि स्मिते स्वं समाप्यते ॥ 


 -नीलकरउगुक्लस्य 
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65%‰. 


695. 


656. 


657. 


सम्यालङ्कुरणे 


अलंकुरु निजं वपुदयित क्रि परेमेण्डने- 
स्त्वमेव मम भूषणं सकलनारिचेतोहरम्‌ । 
वरं कुरु पयोधरावथ नितम्बविम्बेषु मा- 
मिति प्रतिवचः श्रुतौ जयति नस्रवक्त्रा वधूः ॥ 


अथ मध्यमानः 


लोलश्न लतया विपक्षदिगुपन्यासे विधूतं शिर- 
स्तद्वृत्तान्तविदीक्षणे कृतनमस्कारो विलक्षः स्थितः । 
ईषत्ताग्न-कपोलकान्तिनि मुखे दृष्ट्यानतः पादयो- 
रुत्सृष्टो गुरुसननिधावपि विधिरद्राभ्यां न कालोचितः ॥ 


-अमर्कस्य 


आश ङ्च प्रणति पटान्तपिहितौ पादौ करोत्यादराद्‌ 
व्याजेनागतमावृणोति हसितं न स्पष्टमृद्रीक्षते । 
मय्यालापवति प्रतीपवचनं सख्या सहाभाषते 

तस्यास्तिष्ठतु निभंरग्रणयिता मानोऽपि रम्योदयः 1 


-भौीमतेनस्य 
अथ गुरुमानः 


स्फुरसि बाहुलते किमनथेकं 

त्वमपि लोचन वाम भव स्थिरम्‌ । 
तमहमागतमप्यपराधिनं 

न परिरण्धुमलं न च वीक्षितुम्‌ ॥ 


तदेवाजिह्याक्षं॒मुखमविशदास्ता गिर इमाः 

स एवाङ्काश्लेषो मयि सरसमार्लिष्यति तनुम्‌ । 

तदुक्तं प्रत्युक्तं यदपटुशिरः कम्पनपरं 

त्रियामानेनाहो पुनरपि कृता मे नववधूः ॥ 
-सकुलस्य 
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060. 


661. 


662. 


663. 


अष्टमो मरीचिः १२१ 


दष्टे लोचनवत्मना मृकूलितं पाश्वं स्थिते वक्ववन्‌- 
न्थग्‌भरूतं वदहिरासितं पृलक्रवत्‌ स्पर्शं समातन्वति। 
नीवीवन्धवदासितं .शिथिलतां सम्भाषमाणे क्षणान्‌- 
मानेनापसृतं द्ियेव सुदृशः पादस्परशि प्रेयसि ॥ 


अथ मानिन्याः क्रोधोक्तिः 


कान्ते कि कथयामि मां प्रति मनागालोकयालोकितं 
कि वाचेव न चेतसापि चतुरे दुर्नेयमेतन्मम। 
तत्‌ सत्यं चतुरास्मि यत्तव॒ मनोवृत्तं वहिवंतिनी 
जाने चेतसि मे स्थितस्य भवतो दुर्जेयमेतत्‌ पुनः ॥ 


पटप्रान्तं मुञ्च त्वमपि यदि मुञ्चस्यपि मया 

धृतस्ते वस्त्रान्तो नहि - नहि तदा मोचयसि किम्‌ । 

प्रिये मानो मुक्तः स (हि) खलु तर्दैव प्रिय कदा 

प्रियाशब्देनासीत्तव यदपरस्यां व्यवहूतिः ॥ 
--नीलकर्टश्युक्लानामेतौ 


वाले नाथ विमु मानिनि रुषं रोषान्मया कि कृतं 
खदोऽस्मासु न मेऽपराध्यति भवार सर्वेऽपराधा मयि । 
तत्‌ कि रोदिषि गद्गदेन वचसा कस्याग्रतो रुद्यते 
नन्वेतन्मम का तवास्मि दयिता नास्मीत्यतो रुद्यते ॥ 


-कृमारदासस्य 


प्रातम्लानिमुपागतं कुत इदं पद्मं प्रिये पदिनी- 

वन्धावभ्युदितेऽपि पृच्छ शशिनं स्लानेनिदानं हि यः। 

क्वासौ वक्षसि ते नवोऽयमुदितो दुरान्नतेर्भाजनं 

दृश्यः किन्तु मयेव शून्यहूदयैनें त्वाद्शेदृश्यते ॥ 
-नीककरटथुक्लानाम्‌ 
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१२२ 


064. 


665. 


666. 


667. 


चाटुध्वनि-स्मेर-मृखो 


सभ्यालद्कुरणे 


कान्ते कि कुपितासि कः परजने प्रावेशकोपो भवेत्‌ 
कोऽयं सुभ्रू परस्त्वमेव दयिते दासोऽस्मिते कि परः। 
इत्युक्त्वा प्रणतः प्रियः क्षितितलादूत्थाप्य सानन्दया 
नेताम्भःकणिकाङ्किति स्तनतटे तन्व्या समारोपितः ॥ 


रुद्रस्य 
अथय भानमोचनम्‌ 


साम दान भेदश्च नत्युपेक्षे रसान्तरम्‌ । 

तद्भङ्खाय पतिः कुर्यात्‌ षड़पाथानिति क्रमात्‌ ॥। 
अथ साम 

अस्रैः कज्जल संमिश्र: कपोल-तलवासिभिः। 

अधुना विधुना तुल्यं मुखं मानिनि मा कृथाः ॥ 


-- कस्यापि 
क्रि कण्ठे शिथिलीकृतो भुजलतापाशः प्रमादान्मया 


निद्राच्छेदविवतंनेऽप्यभिमुखं नाद्यापि सम्भावितम्‌ । 
अन्यस्त्रीजनसंकथालघुरहं स्वप्ने त्वया 


लक्षितो 
दोषं पश्यसि कं प्रिये परिजनोपालम्भयोग्ये मयि॥ 


आधाय मानं रहसि स्थितायाः 


सम्भाव्य जृम्भामचनलेन्द्रजायाः। 
महेशः 
कराङ्खलीभिः कलयाश्चकार ॥ 


-भानुकरस्य 
अथ दानम्‌ 


669. प्रणयिना निजहारलता स्वयं तव किलेति निवेश्य कू चस्थले । 
पुलकभाजि पुरा कुपिताप्यसौ कृतकचग्रहणं परिचुम्बिता ॥ 


व्रस्य 
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अष्टमो मरीचिः १२३ 
670. ददाति हारकेयूरकङ्कणं हरिणीदृशे । 
गृह्णाति च ततः कान्तश्चुम्बनाश्लेषभाषणम्‌ ॥ 


-निमेलस्य 
अथ भेदः 


671. लिखन्नास्ते भूमि वहिरवनतः प्राणदयितो 
निराहाराः सख्यः सततरुदितोच्छूननयनाः । 
परित्यक्तं सवं हसितपठितं पञ्जरणुके- 
स्तवावस्था चेयं विसृज कठिने मानमधुना ॥ 


--रअमरल्कस्य 


672. हूदयज्ञया गवाक्ष विसदुशं किमपि विकृजितं सख्या । 
यत्‌ कलहभिन्नतल्पा भय-कपटादेति मां सुतनुः ॥ 


--गोवधनस्य 
अथ नतिः 


673. रन्तुं प्रियः करयुगेण गृहीतपाद- 
पद्यः सुजन्ननूनयानपि मानवत्याः । 
उत्पश्य दीनवदनोऽप्यनिरीक्ष्य वक्त्र 
तस्याः शुशोच कूचगौरवमप्यभीष्टम्‌ ॥ 


-अमर चन्द्रस्य 
674. मध्येजनः मुरजितः प्रणतिप्रसङ्ख 
मौलौ कृताञ्जलिपुटस्य नताननस्य । 


तस्य स्मरामि सखि सस्मितमक्षिकोणं 
तियंड मृहुविवलितं मयि मानवत्यास्‌ ॥ 


-नीलकरटशुक्लानाम्‌ 
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१२४ 


675. 


676. 


074. 


678. 


सभ्यालङ्कुरणे 
अथ उपेक्षा 


कर्णालङ्कुरणं कदा कृतमिति स्पशं: कपोले कृतः 
कोद्‌क्‌ कान्तमहो नु कञ्चुकमिति न्यस्तः करो वक्षसि । 
रागः साहजिकः किमेष वदनेऽप्यस्पणि बिम्बाधरो 
मौगध्येनेव मृगीद्शि व्यवसितं निविघ्नमासीन्मम ॥ 


- नीलकरठशुक्लानाम्‌ 
एतत्‌ कि ननु कर्णंभूषणमयं हारस्तु काच्चवी नवा 
बद्धा काचिदयं त्वयाद्य तिलकः ए्लाध्यः प्रिये कल्पितः । 


प्रत्यद्क स्पृशतेति ततक्षणभवद्रोमाचच्चमालाचिता 
तन्वी मानमुपेक्षयेव शनकंर्धृत्तेन समोचिता ।। 


-- ष्ट्रस्य 
अथ रसान्तरम्‌ 
अदयापि तन्मनसि सम्प्रति वतंतेमे 


रात्रौ मयि क्षुतवति क्लितिपालपुच्या । 
जीवेति मङ्गलवचः प्रतिहत्य सद्यः 


कर्णेक्रतं कनकपव्रमनालपन्त्या ॥ 


--विल्हणस्य 
अथ मानास्तसम्भोगः 


संदष्टेऽधरपल्लवे सचकितं हस्ताग्रमाधुन्वती 
मामा मुञ्च शठेति कोपवचनेरानतितश्रलता। 
सीत्काराच्चितलोचना सरभसं येश्चुम्विता मानिनी 
प्राप्तं तैरमृतं श्रमाय मथितो मूढेः सूरेः सागरः॥ 


-अमरकस्य 
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तततो 


र कायन्य 


अष्टमो मरीचिः १२५ 


679. मानावसानावसरे करेण 


नास्पणि वाप्पाकृलमन्नि तन्व्याः । 


नाश्रावि येर्मा स्परण मां णठति 


तेषां गतं यौोवनमेवसेवे ॥ 
- नीलक्रटयक्लानाम्‌ 
अथ कलहान्तरिता 
680. निःश्वासा वदनं दहन्ति हृदयं निमुंलमृन्पल्यते 


निद्रा नैति न दृश्यते प्रियमुखं नक्तन्दिवं ख्यते । 
अङ्ख णोषमुपेति पादपतितः परेयांस्तथोपेभ्षितः 
सख्यः क गुणमाकलय्य दयिते सानं वयं कारिताः ॥ 


अद्यारभ्य यदि परिये पनरहं मानस्य चान्यस्यवा 


681. 
गृह्णीयां विषरूपिणः शठमतेर्नामापि संक्षेपतः । 
किन्तेनैव विना शणाङ्कुकिरणस्प्रष्टाद्रृहासा निशा 
वेको वा दिवसः पयोदमलिनो यायान्मम प्रावृषि ॥ 
--अमरुक्स्येतौ 
682. चलं चेतः पंसां सहजसरलाः पङ्कजदृशो 


भवत्येवं क्रोधः क्वचिदपि कदाचित्तरुणयोः । 
दहेदङ्क॒भृद्धो विधुरपि विदध्यात्‌ परिभवं 
स्मरो मां मथ्नीथादिति किमपि नाज्ञासिषमहम्‌ ॥ 

-भानुकरस्य 


683. मानोन्नतेत्यसहनेति विपण्डितेति 
मय्येव धिक्‌कृतिरनेकमुखी सखीनाम्‌ । 


दाक्षिण्यमात्रमसृणेन विचेष्टितेन 
धूतस्य तस्य॒ हि गुणानुपवर्णयन्ति ॥ 
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१२६ 


084. 


685. 


686. 


687. 


सम्यालङ्कुरणे 
अथ धवासः 


आयाते श्रूतिगोचरं प्रियतमप्रस्थानकाले जनात्‌ 
तल्पान्तस्थितया तयाननमलं दष्ट्वा चिरं मुग्धया । 
सोच्छ्वासं दृढमन्युनिभंरगलद्वाप्पाम्बुधौतं तया 
स्वं वक्त्रं विनिवेश्य भतुंहूदये निःशब्दकं रुद्यते ॥ 


दृष्टः कातरनेत्रया चिरतरं बद्धाञ्जलि याचितः 
पङ्चादंणुकपल्लवेन विधृतो निव्याजिमालिद्धितः। 
इत्याक्षिप्य समस्तमथंमघृणो गन्तुं प्रवृत्तः शठः 
पूवं॑प्राण्परिग्रहो दयितया मुक्तस्ततो वल्लभः ॥ 


अथ गमनपुच्छा 


यामीत्युक्तं हदयपतिना तत्क्षणं शङ्कभूषाः 
स्वेरं स्वैरं क्षटिति गलिताः पाणिपङ्कु रुहाग्रात्‌ । 
नाहं यामीत्यनुपदमिदं वाक्यमाकणंयन्त्या- 
स्तन्व्याः शेषा अपि चटचटेत्यङद्कभद्ध समीयुः ॥ 


यामीति त्रियपृष्टायाः प्रियायाः कण्ठवत्मंनि । 
वचोजीवितयोरासीत्‌ पुरोनि.सरणे रणः॥ 


प्रस्थानावसरो मम॒ प्रियतमे बाष्पः क्षणं वारयतां 
धैर्यं चेतसि धीयतां, न मिलनं यातस्य किं स्यात्‌ पुनः ? 
इत्युक्तं दयितेन नेव मिलनं यातस्य जीवस्य तु 
स्यादुक्त्वेति तया तथा विरचितं यः प्रस्थितः स रिथतः | 


गमनादपि गन्तुमुद्यमस्ते 

प्रिय मां प्राणवतीन्तुदत्यतीव । 
हननादधिक न कि तदेयु- 

स्तरवारेः स्फ़ुरणानि वध्यचेतः ।। 


-नीलकरटस्येतौ 
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4. 


690. 


091. 


692. 


693. 


© 9 (, 9 


अष्टमो मरीचिः १२७ 
गमनविध्नोपायः 
प्रहुरविरतो मध्ये बवाऽह्वसरततोऽप्यपरेण वा 
किमूत सकले याते चाभि प्रिय व्वमिहेष्यसि। 
इति दिनशतप्राप्यं देशं प्रियस्य यियास्तो 
हरति गमनं वालालापेः सवाष्पगलज्जलैः ॥ 
--अमल्क्स्य 
नायं मुचति सुश्रूवामपि तनुत्यागे वियोगज्वर 
स्तेनाहं विहिताञ्जलियेदुपते पृच्छामि सत्यं वद। 
ताम्बूलं कुसुमं पटीरमुदक यद्‌ बन्घुभिदस्यते 
स्यादत्रैव परत्र तत्‌ किमु विषज्वालावली दुःसहम्‌ ॥ 
--भाचुकरस्य 


अथ सलोीक्रतविध्नोपायः 


या विम्बोष्ठरूचिः क्व विद्रुममणिः स्वप्नेऽपि तां लब्धवान्‌ 
हासश्रीसदृशेस्तपोभिरपि कि मुक्ताफलंर्भूयते। 
तत्कान्तिः शतशोऽपि वद्भिपतनेहम्नः कुतः सेत्स्यति 

त्यक्त्वा रत्नमयीं प्रयासि दयितां कस्मै धनायाध्वग ॥ 

--रस्यापि 

केशे केसरमालिकाभपि चिरं या विभ्रती खिद्यते 

या गात्रेषु घनं विलेपनमपि न्यरतं न सोढुं क्षमा। 
दीपस्यापि शिखा न वासभवने शक्नोति या वीक्षितुं 

तापं सा विरहानलसय महतः सोढुं कथं शक्ष्यति ॥ 


अथ गमनम्‌ 


अ ङ्कतोऽपि शयनादपि गेहाद्‌ ्रामतोऽपि नगरादपि दूरम्‌ । 
एष गच्छति हरिमंधुपुर्या, पामरेण विधिना किमकारि ॥ 
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१२८ सभ्यालङ्कुरणे 


695. प्ररथानं वलयैः कृतं प्रियसखेरसरैरजसखरं गतं 
धृत्या न क्षणमासितं व्यवसितं चित्तेन गन्तुं पुरः। 
यातुं निश्चितचेतसि प्रियतमे सर्वेः मम प्रस्थितं 
गन्तव्ये सति जीवित त्रियसुहृत्साथः किमुत्युज्यते ॥ 


696. न॒ तावद्विश्चम्भं चिरपरिचयाद्‌ याति हूदभं 
मुखं दुःखोष्माणं न च निरतिशेषं विसृजति । 
अमी वेणीभङ्खाः प्रियसखिन यान्त्येव समतां 
तथाप्यदैवायं मयि निरनुकम्पः प्रवसति 1: 


अथ विरहिणीप्रलापाः 


697. यात्रामङ्कलसंविधानरचनाव्यम्रं सखीनां गणे 
वाष्पाम्भःपिहितेक्षणे गुरुजने तदत्‌ युहून्मण्डले । 
प्राणेशस्य मदीक्षणापितदशः कच्छादतिक्रामतः 
कि ब्रीडाहतया मया भृजलतापाशो न कण्ठेऽपितः ॥ 


698. समप्यं हृदि दारुणां मदनवरेदनां भूयसी- 
मनेन वनवत्म॑ना प्रचलितः स मे वल्लभः । 

न यामदिशि शब्दितं किमिति न त्वया वायस 
त्वया सदनसारिके किमिति वा कृतं न क्षुतम्‌ ॥ 


--भावुकरस्य 


699. हंहो वायस सुस्वरं पुनरसौ तारः स्वरः प्रोच्यता- 
मुच्चंराश्रयतोरणं सुविशदं पजेन्यचापोपमम्‌ । 
हस्ताभ्यां घनसारमिश्रमनिशं दास्यामि दध्योदनं 
नानावर्णसुवर्णरत्तघटितं दास्यामि ते पञ्जरम्‌ ॥ 
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१७ 


अष्टमो मरीचिः १२४ 


मू कीभूताः पिकयुवतयः कि वसन्तेऽपि तरिमन्‌ 
कि वा जातो मलयमरुतां दुष्प्रवेशः स देशः। 
कि वा तस्मिन्नमूृतमहसो न प्लवन्ते मगरूखा 
यत्रावासं प्रियसखि मम स्वान्तचौरः करोति ॥ 


उच्चंविरौति हि मयूरकरुलं यदम्ब 


मन्दं प्रवाति मकरन्दकरम्बितश्च 


वातः, प्रवासिपतिरेति न, तेन मन्ये 


निधघ्रणनिघृणविकर्णविहूत्तमोऽसौ ॥ 


उपैति घनमण्डली नटति नीलकण्ठावली 
तडल्लसति सवंतो वहति केतकीं मारुतः । 
इतोऽपि यदि नागतः प्रियतमो नु मन्येऽधुना 
दधाति मकरध्वजस्त्रुटितशिञ्जिनीकं धनुः ॥ 


अथ स्मरोपालम्भः 


स्वयमप्राप्तदुःखो यः स दुनोति न विस्मयः। 
त्वं स्मर प्राप्तदाहोऽपि दहसीति किमुच्यते ॥ 


हदयमाश्रयसे यदि मामक 

ज्वलयसि त्वमनङ्खग तदेव किम्‌ । 
स्वयमपि क्षणदग्धनिजेन्धनः 

क्व भवितासि हताश हृताशवत्‌ ॥ 


- श्रीहर्षस्य 


शिव शिव सहसंव पुष्पधन्वा 


प्रलयनटेन किमित्यकारि भस्म। 


भ्रमयति जगदेष यत्‌ पिशाचः 


स च मणिमन्वमहौषधेनं साध्यः ॥ 
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706. 


707. 


708. 


709. 


710. 


211. 


सभ्यालद्धुःरणे 


पतिवियोगङृते रमणीजने कपणशूर विमुचसि सायकान्‌ । 
पशुपतेयेदि लोचनगोचरं जत्रसि मन्मथ सारमवेमिते॥ 


अथ चन्द्रोपालम्भः 


कालं पुरा गरलमम्बुनिधेरुदस्था- 
ददेन्दुनाम विशदं विषमभ्युदेति । 
अद्यादिदं स गिरिशो यदि हन्त हन्यात्‌ 


कारण्यं स्वकण्ठनिहितं सखि मद्‌भयचच ।॥। 


विधे पिधेहि शीतांशु यावन्नायाति मे पतिः। 
आयाते दयिते कुर्याः शतचन्द्रं नभःस्थलम्‌ ॥ 
कवलयसि चन्द्रदीधितिनं विरलमश्नासि नूनमङ्कारान्‌ । 
अधिकतरमृष्णमनयोः किमिह चकोरावधारयसि ॥ 


सूतिदुगधसमुद्रतो भगवतः श्रीकोौस्तुभो सोदरो 
सौहारद्रं कमलाकरेषु किरणाः पीथूषधाराकिरः। 
स्पर्द्धते वदनाम्बुजे मृगदुशां तत्स्थाणुचूडामणे 
हंहो चन्द्र कथं नु सिश्वसि मयि ज्वालामुचो रोचिषः ॥ 


-राजशेखरस्य 


अथ वियोगिनीलेखाः 


कस्मात्त्वं भवदालयाद्‌ वद सखीक्षेमं तवानुग्रहाद्‌ 
दुष्टा मे सुभगा नही हि सुभगा दृष्टा भवद्गेहिनी । 
स्वभन विषभक्षणं विषधरं काकं वराकी गृहे 
चन्द्रानङ्खसमीरकोकिलभयाद्‌ व्यग्रा लिखन्ती महुः ॥ 
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213. 


714. 


215. 
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717. 


अष्टमो मरीचिः १३१ 


अगारे सवंस्मिन्‌ गिरिशम-निशानाथशकलं 
भृजङ्खानुत्तुङ्खानपि सकलवातायनपये । 
निकुञ्जेषु श्येनानधिगृहशिरो राहुवलयं 
लिखन्त्या नीयन्ते शिव शिव तया हन्त दिवसाः ॥ 


--उदयरामस्य 
अथ दिवसगणना 


लिखति न गणयति रेखा निभं रवाष्पाम्बुधौतगत्लतला । 
अवधिदिवसावसानं मा भूयादिति शङ्कया वाला ॥ 


कथितावधिजी वितावधिगंणयन्ती दिवसाननुक्षणम्‌ । 
दयिताश्रुभरेण जीव्यते वत रेखा कतिचिद्धिलुम्पिता ॥ 


अथ अनङ्कलेखः 


अनलस्तम्भनविद्यां सुभग भवान्नियतमेव जानाति । 
मदनशराग्नितप्तहूदि कथमन्यथा निवससि ॥ 


दूरं गते त्वयि भवन्मुखसोदराणि 

सन्तापमत्र॒ नलिनान्यपि धारयन्ति । 
मासः कतावधिरधीश स पूणं एव 

संप्रत्यपि स्मरसि मां न कथं कथित्‌ ॥ 


-कालभ7रतात्‌ 


अहमिह स्थितवत्यपि तावकी 

त्वमसि तत्र॒ वसन्नपि मामकः। 
लिखति लेखमनङ्खरसाकुला 

विरहिणी प्रहिणोति रियं प्रति ॥ 
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१३२ सभ्यालङ्कुरणे 


718. प्रत्यागमिष्यति भविष्यति सङ्कमो नौ | 
सम्पत्स्यते यदि दयाऽभिमतोऽभिलाषः । 
एषा गता न पूनरेष्यति जीवितेश 


विद्युद्धिलासचपला किल यौवनश्रीः ॥ 
कस्यापि 


अथ इतोकृतावस्थानिवेदनम 


719. वृथा गाथाश्लोकंरलमलमलीकं मम रुजं 
कदाचिद्धृर्तोऽयं कविवचनमित्याकलयति । 
इदं पाश्वं तस्य प्रहिणु सखि लग्नाज्जनलव- 
सरवद्राष्पोत्पीडग्रथितलिपि ताट ्कुयुगलम्‌ ॥ 

720. पत्रं न श्रवणेऽरित वाष्पगुरणोर्नो नेत्रयोः कज्जलं 


रागो नाधरपल्लवे चरणयोयुंग्मे न चालक्तकः। 
वार्तोच्छित्तिषु निष्ट्रेति भवता मिथ्यैव सम्भाव्यते 
सा लेखं लिखतु च्युतोपकरणन्यायेन केनाधुना ॥ 


अथ नायिकायाः विप्रलम्भश्युङ्गारः 


॥ तस्याः वि प्रलम्मजन्यदशिस्थाः ॥ 


तत्र भरतः 
721. अङ्खासौष्ठवहत्तापपाण्डताः कृशताऽरुचिः 
अधृतिः स्यादनालम्बतन्मयोन्मादमूच्छनाः । 
मृत्तिश्चेति दशावस्थाः `“ । इति 


तत्र क्रमेणःदाहरणानि ॥ 
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अष्टमो मरीचिः १३३ 
अथाद्धासोष्ठवम्‌ 


जटा नेयं वेणीकृतकचक्लापो न गरलं 
गले कस्तुरीयं शिरसि शशिरेखा न कुसुमम्‌ । 
इयं भूतिर्न्धिं प्रियविरहजन्मा धवलिमा 
पुरारातिश्रान्त्या कुसुमशर कि मां प्रहरसि ॥ 


वक्त्रे यां मृगनाभिपङ्कुरचनां चिन्नेव धत्ते परं 
यस्याः सान्द्रमूरःस्थले निपतितं भारायते चन्दनम्‌ । 
अ _्कान्यप्यतिलालसा वहति या क्लेगेन तस्यामपि 
न्यस्तः शोकभरोऽपरः कथमहो निस्त्रिशता वेधसः ॥ 


अथ हृत्तापः 


तस्याश्चन्दनकदंमोऽपि वपुषः कामाय धूपायते 
मुक्ताहारगणो वियोगदहनेः सद्यः सुधेवाभवत्‌ । 
पीठं तत्पदसंयुतं तदभवद्‌ ध्रूमायमानं क्षणात्‌ 
प्राप्तं निजंलतामहो महदपि स्नानेन लीलासरः ॥ 


-युबुदिरायस्य 


्वासेस्व्रुट्‌यति वेगिभिनंयनयोरुष्णाम्बुभिः क्लाम्यति 
स्वेदाम्भोभरवाहिना करयुगेणावजिता म्लायति । 


इत्यालोच्य तया वलद्रदनया तियंकपतन्नेत्रया 
दू रोत्सारितहस्तया तव॒ सखे क्रीडालता सिच्यते ॥ 


अङ्कानि मे दहतु कान्तवियोगवह्भिः 
संरक्ष्यतां प्रियतमो हदि वतंते यः। 
इत्याशया शशिमुखी गलदश्रुधारा 
धाराभिरुष्णमभिषिवति हृत्प्रदेशम्‌ ॥ 
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727. 


728. 


729. 
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732 


सभ्याल ङ्कुरणे 
अथार्चिः 


मदकलकृतान्तकासर - खुरपुटनिर्धूतधूलिसंकाशम्‌ । 
केतकरजो निवार्य सखि यदि कार्यं मम प्राणैः ॥ 


मन्मथेन परितप्तशरीरं चन्दनेन किमु लिम्पसि मूढे । 


अन्तर ज्गबहिरङ्ख विधानादन्तर ङ्कविधिरेव बलीयान्‌ ॥ 


अथाधृतिः 


कि द्वारि दैवहतिके सहकारकेण 
संवद्धितेन विषपादप एष -पापः। 

अस्मिन्मनागपि विकाणविकारभाजि 
्‌ घोरा भवन्ति मदनायुधसन्निपाताः ॥ 


बत सखि कियदेतत्‌ पश्य वैरं स्मरस्य 
प्रियविरहक्रशेऽस्मिन्‌ रागिलोके तथा हि । 


र उपवनसहकारोद्धासिभूद्धच्छलेन 


प्रतिविशिखमनेनोट्टकितं कालकूटम्‌ ॥ 


मदकलकलकण्ठ-कण्ठनाद-व्यतिकरदन्तुरकाणि दिङ्मुखानि । 
कथमिव गमयेद्विदग्धमल्लीपरिमल-कञ्चुलितानि वासराणि ॥ 


भ्रमय जलदानम्भोगर्भान्‌ प्रमोदय चातकान्‌ 


कलय शिखिनः केकागर्भान्‌ कठोरय केतकान्‌ । 


विरहिणि जने मूर्च्छा लब्ध्वा विनोदयति व्यथा- 


मकरूण पुनः संज्ञाव्याधिं विधाय किमीहसे ॥ 
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733. विश्रान्तो दिवसः प्रपञ्ितर्तैर्वाचालितः कोकिलैः 
सख्यः सम्प्रति निभंयाः स्म जहत प्राणेषु नः संशयम्‌ । 
इत्यन्ते दिवसस्य हन्त॒ विगतव्रासां तथा भाषिणीं 
ज्योत्स्नाकंरवभैरवो नयति तां मोहं प्रदोषोदयः॥ 


734. यामिनि महिलासि त्वं तथापि दुःखं न जानासि । 
वृद्धि गच्छसि विरहे तनुतामायासि सद्कमे पत्युः ॥ 


अथ पाण्डता 


735. स्थगयति नयनां छदना धूमभुम्नां 
प्रथयति च नितान्तं काश्यंम ङ्गपरकृत्या । 

अहह विरहवाघां गोपयत्यम्बुजाक्षी 
तदपि वदपि साक्षी पाण्डरो गण्डदेशः ॥ 


736. असे कुन्तलमालिका स्तनतटे नेवाम्भसां निम्नगा 
माद्यन्मन्मथकूञ्जरेन्द्रदशनप्रान्ते विलग्नं मनः । 
किचखान्यद्विरहानलेन सरसं दन्दह्यमानं वपू- 
गंण्डापाण्डिमकंतवेन सुतनोः फनोच्चयं मृति ॥ 


अथ कशता 


737. दोलालोलाः श्वसितमरुतो चक्षुषी निज्ञराभे 
तस्याः शुष्यत्तगरसुमनःपाण्डरा गण्डभ्रमिः। 
तद्गात्राणां गुणविनिमयः शक्यते केन वक्तु 
येषामग्रे प्रतिपदुदिता चन्द्रलेखाप्यतन्वी ॥ 


--राजशेखरस्य 
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738. 


739. 


740. 


741. 


242. 


सभ्यालङ्कुरणे 


अनुरागवतिना तव विरहेणोग्रेण या गृहीताङ्खी । 
त्रिपुररिपुणेव गौरी वरतनुररद्ावशिष्टेव ॥ 


अथ अनालमस्बः 


सौधादुद्रिजते त्यजत्युपवनं द्वेष्टि प्रभायैन्दवीं 
द्वारात्‌ त्रस्यति चित्रकेलिसदसो वेशं विषं मन्यते । 
आस्ते केवलमव्जिनीकिसलयप्रस्तारशय्यातले 
संकल्पोपनमत्‌तदाकृतिरसायत्तन चित्तेन सा॥ 


श्वासान्मुचति भूतले विलुठति त्वन्मागंमालोकते 
दीनं रोदिति विक्षिपत्यत इतः क्षामां भुजावल्लरीम्‌ । 
किच्च प्राणसमान कांक्षितवती स्वप्नेऽपि ते सङ्खमं 
निद्रां वाञ्छति न प्रयच्छति पुनदेग्धो विधिस्तामपि ॥ 


तन्मयोन्मादः 


त्वद्देणागतमास्तेन म्रदूना सज्जातरोमाचया 
त्वद्भूषाङ्कितिचारुचित्रफलके निरवापियन्त्या दृशम्‌ । 
त्वल्नामामृतसिक्तकर्णपुटया त्वन्मागंवातायने 
तन्व्या पचमगीतिगभितगिरा नक्तदिवं स्थीयते ॥ 


अथ मूर्च्छा 


त्वां चिन्तापरिकलत्पितं सुभग सा सम्भाव्य रोमाश्िता 
शन्यालिङ्खनसचलदभुजयुगेनात्मानमालिङ्खते । 
कि्ान्यद्विरहव्यथाप्रशमनीं सम्प्राप्य मूर्च्छा चिरात्‌ 


 "प्रत्युज्जीवति कर्णमूलपतितेस्त्वन्नाममन्वाक्षरेः ॥ 
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अष्टमो मरीचिः १३७ 
वीणामद्ु कथमपि सखीप्रार्थनाभिविधाय 
स्वैरं स्वैरं सरसिजदृशा गातुमारब्धमेव । 
तन्त्रीवबुद्धया किमपि विरहृक्षीणदीनाङ्खवल्ली- 
मेनामेव स्पृशति वहुशो मूच्छंना चित्रमेतत्‌ ॥ 
-गयापतेः 


अथ मरणम्‌ 


रसविच्छेदहेतुत्वान्मरणं नेव वण्यते । 
जातप्रायन्तु तद्वाच्यं चेतसा काङक्षितं तथा ॥ 


जातप्रायं यथा 


आच्छिन्नं नयनाम्बु बन्धुषु कृतं तापं सखीष्वाहितो 

दैन्यं न्यस्तमशेषतः परिजने चिन्ता गुरुभ्योऽपिता । 

अद्य श्वः किल निवृति ब्रजति सा प्राणैः परं विद्यते 

विश्रब्धो भव विप्रयोगजनितं दुःखं विभक्तं तया ॥ 
-अमद्कस्य 


चेतसाकाङ्क्षितं यथा 


आयाता मधुयामिनी यदि पुनर्नायात एव प्रभुः 
प्राणाः यान्तु विभावसौ यदि पुनर्जन्मग्रहं प्राये । 
व्याधः कोकिलबन्धने विधुपरिध्वंसे च राहुग्रहः 
कन्दर्पे हरनेत्रदीधितिरहं प्राणेश्वरे मन्मथ ॥ 


अथ दूतीकृतनायक्ानयनोपायः 


तस्याः स्मरन्त्याः सुभग त्वदीयं पृहु्मृहुमेन्मथचेष्टितं तत्‌ । 
बभरूव दृष्टिः क्षणमात्रकम्पा क्षणं प्रफुल्ला क्षणमश्षुमिश्ना ॥ 
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१३८ 


248. 


7%9. 


250. 


251. 


752. 


सभ्यालङ्कुरणे 


अस्मिंश्चन्द्रमसि प्रसन्नमहसि व्याकोशकुन्दत्विषि 
प्राचीनं खमुपेयुषि त्वयि गते दूरं निजप्रेयसि। 
एवासः करवकोरकीयति मुखं तस्याः सरोजीयति 
क्षीरोदीयति मन्मथो द्गपि च द्राक्‌ चन्द्रकान्तीयति ॥ 


वासेषु प्रथिमा मूखे करतले गण्डस्थले पाण्डिमा 
मद्रा वाचि विलोचनेशश्रुपटलं देहे च दाहोदयः। 
एतावत्‌ कथितं यदस्ति हृदये तस्याः कृशाङ्खयाः पुन- 
स्तज्जानासि ननु त्वमेव सुभग श्लाघ्या स्थितिस्तत्र यत्‌ ॥ 


कि कृपापि तव नास्ति कान्तया 
पाण्ड्गण्डपतितालकान्तया । 

शोकसागरजलेऽद्य पातितां | 
त्वद्गुणस्मरणमेव पाति ताम्‌ ॥ 


--षटकपेरस्य 


वाचस्तावदयपेक्षते पिकयुवा लम्बालकानां चयं 
भृद्धाली विरुणद्धि चूतकलिका सौभाग्यमाशंसति । 
किञ्चान्यत्‌ कथयामि निदेय दशा तस्यास्तथा वतते 
निश्वासानपि हर्तुमिच्छति यथा क्रूरो वसन्तानिलः ॥। 


यावद्‌ यावद्‌ भवति कलया मांसलोभ्यं शशा _्- 
स्तावद्‌ तावद्‌ द॒तिमयतनुः क्षीयते सा मृगाक्षी । 
मन्ये धाता घटयति विधुं सारमाङ्ृष्य तस्या 
यावद्‌ यावत्‌ सुभग न भवेत्‌ पूणिमा तावदेहि ॥ 
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755. 


756. 


797. 


अष्टमो मरीचिः १३६ 
अथ नायक प्रत्यागमनम्‌ 


गजंवा वषं वा मेघ मुच वाऽशनिमम्बरात्‌। 
गणयन्ति न शीतोष्णं वल्लभाभिमुखा स्त्रियः ॥ 


अथ नायिकाया निमित्तानि 


स्फुरति यदिदमृच्चैर्लोचनं सुभ्र्‌ वामं 

स्तनतटमपि धत्ते चारु रोमाञ्चमालाम्‌ । 
कलयति च यदन्तः कम्पतामू रुयुग्मं 

ननु वदति तदद्य प्रेयसा सङ्कमन्ते॥ 


प्रणमति पश्यति चुम्बति संश्लिष्यति पुलकमुकुलितैर ङ्घ : । 
प्रियसङ्गमाय स्फुरन्तीं वियोगिनी वामवाहुलताम्‌ ॥ 


--य।वधनस्य 
अवधिदिनज्कत्यम्‌ 


लतामूले लीनो हरिणपरिहीनो हिमकरः 
स्फुरत्ताराकारा पतति जलधारा कूवलयात्‌ । 
धुनीते बन्धूकं तिलकुसुमजन्मा हि पवनो 
गृहद्वारे पुण्यं परिणमति कस्यापि कृतिनः ॥ 


अधिदेहलि हन्त॒ हेमवल्ली 
शरदिन्दुः सरसीरुहे शयानः 
अधिखञ्जनचञ्चु मौक्तिकालिः 
फलितं कस्य सुजन्मनस्तपोभिः ॥ 
-षायमासिकस्येतौ 
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739. 


599. 


7690. 


2761. 


292. 


((-0. ७808 ॥\ 811 18 (81110415. ©| 58115111 (111. 21411260 0\ 9॥ /11/1(1181<511111| २७९5686 ^\6806111#/ 


सभ्याल ङ्कुरणे 
सम्प्राप्तेऽवधिवासरे क्षणमश्ट्रातायनं प्रेयसी 
वारं वारमुपेत्य निष्करृपतया निश्चित्य किञ्िच्चिरम्‌ । 
सम्प्रत्येव निवेद्य केलिकूररं सासं सखिभ्यः शिशु 


मालत्याः सह कोरकेण करुणः पाशग्रहो निमित: ॥ 


अथ ना्रकागमनम्‌ 


श्रुत्वा गजितमम्बरे जलमुचः सद्यो भयादुन्मुखी 
यावन्मुञ्चति नाश्रुवारिपटलं यावन्न मेघो जलम्‌ । 
तावद्वाहनपां शु-सूचित-पति-प्रत्यागतिः स्वां तनुं 


रोमोदुभेदवतीं निषिञ्चति वधूमानन्दवाप्पोमिभिः॥। 


वाला वन्दनमालिकाकिसलयम्रन्थीनधः कवत; 
श्रुत्वा वल्लभवाहनस्य रटितं दासेरकस्याद्धने । 
आक्रन्दात्‌ सुहदो वनाद्‌ गुरुजनं नासाग्रसङ्खादसून्‌ 
कान्तं स्त्रीवधपातकात्‌ स्मरमसत्कीतंः परावतंयत्‌ ॥ 


दीर्घा वन्दनमालिका विरचिता दृष्ट्यैव नेन्दीवरेः 
पुष्पाणां प्रकरः स्मितेन रचितो नो कुन्दजात्यादिभिः । 
दत्तः स्वेदमुचा पयोधरयुगेनार्ध्यो न कुम्भाम्भसा 


स्वेरेवावयवेः प्रियस्य विशतस्तन्व्या कृतं मङ्गलम्‌ ॥ 


आयाते दयिते मरुस्थलभवामृत्परक्ष्य दलं ्घचतां 
गेहिन्या परितोषवाष्पतरलामासज्य दृष्टिं मखे । 
दत्त्वा पीलुशमीकरीरकवलान्‌ स्वेनाञ्चलेनादरा- 


+ दुन्मृष्टं करभस्य केसरसटाभारावलग्नं रजः॥ 


चो जायाः क कोर, ¬> = क ऋः ॐ =-= 
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अष्टमो मरीचिः १४१ 


आगच्छन्‌ सूचितो येन येनानीतश्च मे त्रियः। 
प्रथमं सखि कः पुज्यः काकः कि वा क्रमेलकः ॥ 


अथौत्सुक्यम्‌ 


गुरुजननयने पिधेहि निद्रे 
त्वरितमिहास्तमुपेहि पद्मबन्धो । 

इति वदति मनोभवाभिभ्रूता 
चिरसमूपागतवल्लभा मृगाक्षी ॥ 


मुखं प्रियायाः समुदीक्षमाणः 

कान्तो दिनस्यान्तमपेक्षमाणः । 
मूहुमृहुव्योमनि तिग्मभानोौ 

सम्भावयामास विलोचनानि ॥ 


निशम्य केलीभवनोपकण्ठे 

मज्जी रमञ्जुध्वनिमध्वनीनः  । 
यथा तथा वद्धकथावशेषं 

समापयामास समं सुहद्धिः॥ 


अथ निशि मिलनम्‌ 


उतल्क्षिप्यालकमालिकां विलुलितामापाण्ड्गण्डस्थलाद्‌ 
विश्लिष्यद्रलयप्रपातभयतः प्रोन्नम्य कित्‌ करौ । 
दारस्तम्भनिषण्णगात्रलतिका केनापि पृण्यात्मना 
मागलोकनदत्तदृष्टिरबला तत्कालमालिङ्किता ॥ 


-र्त्रस्य 
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768. 


769. 


7760. 


771. 


772 


गत्वा जीवितसंशयमभ्यस्तः 


सभ्यालङ्कुरणे 


कृशा केनासि त्वं प्रकरृतिरियमङ्खस्य दयिते 
मलाधूस्रा कस्माद्‌ गुरुजनगृहे पाचकतया । 
स्मरस्यस्मान्‌ कच्चिन्नहि नहि नहीत्येवमगमत्‌ 
स्मरोत्कम्पं बाला मम हदि निपत्यंव रुदिता ॥ 


करृशासीत्यालीना मलिनवसनासीत्यवनता 
विदृश्यासीति त्वं कुचकलशकम्पं प्ररुदिता । 
परिष्वक्ता यावद्‌ प्रणयपदवीं कामपि गता 


ततः सारङ्काक्ष्या हृदयसदने लीनमभवत्‌ ॥ 


 चिरविरहिणोरुत्कण्ठातिश्लथीकृतगात्रयो- 


तंवमिव जगद्‌ जातं भूयश्चिरादभिजानतोः। 
कथमपि दिनि दीर्घे याते निशामधिरूढयोः 
प्रसरति कथा बह्वी्यूनोयंथा न तथा रतिः ॥ 


किमपि किमपि मन्दं मन्दमासत्तियोगा- 
दविचलितकपोलं जल्पतोरक्रमेण । 
सपुलकपरिरम्भव्यापृतेकंकदोष्णो- 
रविदितगतयामा रात्रिरेव व्यरंसीत्‌ ॥ 


सोढमतिचिराद्विरहः 
अकरुण पुनरपि दित्ससि सुरतदुरभ्यासमस्माकम्‌ ॥ 


--गोवधेनस्य 


--भवभूतेः 
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अष्टमो मरीचिः १४७६ 


॥ अथ विरहान्तस्ंयोगग्रशश्चा ॥ 


तत्र स्त्रीवाक्यम्‌ 


सार्था नेत्रविशालताऽय भवतो वक्त्राम्बुजापायिनी 

सार्थं पाणिमृदुत्वमङ्ख भवतः सेवासु यल्लोलुपम्‌ 

साथं नाथ वपुस्त्वदीयनयनद्रन्द्रस्य केलीगृह 

भूयः कि वहुनाहमस्मि सकलात्‌ सार्थीङ्ितार्था त्वया ॥ 
--निमलल्य 


नेत्रः सहः प्रियगात्रशोभां सम्भावनीयान्तु विभावयनत्त्याः । 
कि लोचनाम्भोरुहयुग्ममात्रं विधाय धातः परिवच्ितास्मि ॥ 


-लदम्खस्य 


नायकस्य उक्तिः 


यत्तीत्रतिग्मांशुकरः समन्तात्‌ सम्भावितं सवंमभूद्ियोगे । 
चन्द्रानने चन्द्रिकया परीतं रात्रिन्दिवं सम्प्रति वतंते मे ॥ 
-नीलकर्टथुक्लानाम्‌ 


कूवलयनयनाकूचान्तरेषु क्षणमपि 

येषु न शेरते युवानः । 
शिव शिव करूणापराङ्मुखोऽसौ 

गणयति तान्यपि वासराणि वेधाः ॥ 


प्रियादशंनमेवास्तु॒ किमन्येदं्शनान्तरेः । 
प्राप्यते येन निर्वाणं सरागेणापि चेतसा ॥ 
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१४४ सभ्यालद्धुरणं 
अथ सखीवचनम्‌ 


778. मुखाज्जुम्भारम्भे प्रसरति मदामोदलहरी 
दशोस्तन्द्रीभावः स्फुरति विलसा गात्रलतिका । 
त्वमेतादुक्कान्तिः कमलमुखि धन्यैव नितरा- 
मसौ धन्यो यस्ते सकलरजनीं जागरयिता ॥ 


॥॥ इति श्नीभदटुगोविन्दलित्‌ संगृहीते सभ्यालङ्कुरणे विप्रयोग- 
श्युद्कारे पवासविरहास्योऽष्टमो मरीचिः ॥ 


॥ शुभन्धुरीति ॥ 
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श्लोकाुक्रमणिका 


श्लोकाः संख्या 
अ 

अकरणं नितम्बविम्बे, ६२१ 
अ_्कुतोऽपि शयनादपि गेहाद्‌, ६८६४ 
अखिलभुवनवन्धो, ठ 
अगारे सवंस्मिन्‌, ७१२ 
अगुरुरिव दग्धोऽपि, २३३ 
अग्रेगताङ्घिपरिघानसमपेणे च, १६० 
ङ्क वक्षसि वारवाणमयते, ११२ 

अ _्गसौष्ठवह्ृत्ताप, ७२१ 
अङ्गानि मे दहतु, ७२६ 
अङ्कलीषु नवरत्नमुद्रिका, ४२४ 
अङ्खल्यग्रनिरोधतस्तनुरां, ५३० 
अ ङ्ख ऽनङ्खज्वरहुतवहश्चक्षुषि, २३८ 
अज्ञातेन पराडमुखी २८२ 
अतः स्मितोल्लासि विलोचन, ४५१ 
अत्र सान्ध्यसमये समागते, २७३ 
अथ शुङ्गारसम्भोग, ` २५ 
अथ संसारसंहारवासना, ५२६ 
अथोत्तरस्यां दिशि खञ्जरीट, २२६ 
अदम्भा हि रम्भा विलक्षा च लक्ष्मी->, ५० 
अद्य द्यूतजिताधरग्रहविधा, ३६० 
अयापि तन्मनसि, ६७७ 
अघापि स्तनशेलदुगं विषमे, ४०६ 
अदयारभ्य यदि प्रिये, ६८१ 

१८ 
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१४८ संभ्याल ङ्गरणंम्‌ 


श्लोकाः 


अधिदेहलि हन्त हेमवल्ली, 
अध्वन्यस्य वधू, 
अनलस्तम्भनविदयां, 
अनवाप्तवयसि रहसि प्रेयसि, 
अनाघ्रातं पुष्पं, 
अनाय प्रज्ञानामिह्‌ नववधूनां हि मनसो, 
अनुभूतचरेषु दीधिकाभा, 
अनुरागवतिना तव, 
अन्तः कपोलमरुणा रेखा, 
अन्तरन्तरधरथ्च सुरा, 
अन्योन्यस्य निरीक्षणादपगता, 
अप्‌जितेवास्तु गिरीन्द्रकन्या, 
अन्धिपातिनि विरोचने जगत्‌, 
अभिमुखमूपयान्त्यां, 
अभिसरणे मम शरणं, 
अभूत्‌ प्राची पिङ्गा, 
अभ्यस्तनित्यपुरुषायित्‌, 
अभ्यासकममणां सम्य- ¬ 
अभ्यूत्थानमूपागते, 
अभ्युन्नताङ्कष्ठनखप्रभाभिर्‌, 
अभ्युल्लसन्ति, 
अमूत्र मा भेष्ट, 
अमूल्यस्य मम स्वणं, 
अमृतस्येव कुण्डानि, 
अम्बरमेष रमण्यै, 
अम्बरविपिनमिदानी, 
अयं रेवाकुञ्जः, 
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श्लोकानुक्रमणिका 


श्लोकाः 
अयि नखाङ्कुकलं किनि पुस्तके, 
अधं सुप्त्वा निशायाः, 
अलक्षितकुचाभोगं. 
अलमलमघृणस्य तस्य नामा, 
अलङ्कुरु निजं वपुर्‌, 
अल्पेनापि सुरक्तंन, 
अवध्िदिनावधिजीवाः, 
अवयवेषु परस्परविम्विते, 
अविदितसुखदुःखं, 
अव्याजसुन्दरीं तां, 
अश्लेषे प्रथमं क्रमेण विजिते, 
अश्वत्थपत्रसदृशं, 
असौ सुरतरद््धिणी न पुनरत्र नौ सङ्खमो, 
अस्थिरमनेकरागं 
अस्फुटेकलवमैन्दवं वपुः, 
अस्माकं सखि वाससी न रुचिरे, 
अरिमेंश्चन्द्रमसि, 
अस्रैः कज्जलसंमिश्रः, 
अस्वाध्यायः पिकानां, 
अहनि युगसहसर, 
अहमिह स्थितवत्यपि तावकी, 
अहो बाणस्य सन्धानं, 
अह्खवादयत्वेष खरेनंखाग्र, 
अंसाकृषटदुक्लया सरभसं, 
असे कुन्तलमालिका, 

आ 

आओआकण्यं स्मरयौवराज्यपटहं, 


१४४ 


लख्या 
३२३ 
५८्द 
१७२ 
२४६ 
६५४ 
१०७० 
२२ 
छठ 
३० 
%८ै 
२६१ 
१४३ 
२४१ 
ब्‌ 
४०६ 
र्ट 
७८ 
६६६ 
२४ 
१० 
७१७ 
८७ 


४२७ 
७२६ 
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१५० सभ्यालङ्कुरणम्‌ 


श्लोकाः 


आकाशे नटनं सरोरुहयुगे, 
आक्षिपन्शयनमूधेनि चक्षुः, 
आगच्छम्‌ सूचितो येन, 
आचुम्ब्य बिम्बाधरमङ्धवल्ली, 
आच्छन्न नयनाम्बु, 
आत्तमात्रमधिकान्तमुल्लितु, 
आद्यः कंरपि केलिकोौतुकमनो, 
आद्ये जग्मुषि ताज्नच्‌डरटिते, 
आधाय मानं, 
आध्मातोद्धतदाववल्भिसुहूदः 
आवध्नत्‌ परिवेशमण्डलमलं, 
आभुग्नाङ्खलिपल्लवौ, 
आयातासि विमु वेपथुभर, 
आयाता मधुयामिनी, 
आयाते दयिते, 
आयाते श्रुतिगोचरं, 
आरोपिता शिलायामश्मेव त्व, 
आलपेऽधंरमणमीक्षणे निमेषः, 
आलिङ्खनाधरसुधा, 
अविरतमदमम्भः, 
आवृणोति विवृणोति वीक्षते, 
आशङ्कुय प्रणति, 
आश्लेषचुम्बनरतोत्सवभूषणादि, 
आश्लेषशेषा रतिरङ्धनानां, 
आसन्नमागमतिलंघ्य, 
आसारेण न हम्यतः, 
आस्येन्दोः परिवेशवद्‌, 
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ए्लोकानुक्रमणिका 


श्लोकाः 


इत्यवाप्तनवभूषणाः क्षणं, 
इन्दुं त्र न निन्यते, 
इन्दोः सौन्दयंमास्य, 


ईशमानय यथातश्रापि त, 

ईषद्रक्रिमपक्ष्पपंक्तिभिरना, 

ईषन्‌ मीलितद्ष्टिमुग्धहसितं, 

ट्ष्याञ्जलिः स्त्रीषु न नायकस्य, 
उ 

उक्तं यत्‌ कृपणं वचो विरचितो, 

उच्चित्य प्रथममधः, 

उच्चेविरौति हि. 

उच्चंविरौति हि, 

उड डीनानामेषां शकरनानां, 

उतल्क्षिप्यालकमालिकां, 

उत्तिष्ठ दूति यामो यामो, 

उत्तंसः के किपिच्छेमं रकतवलय, 

उत्तंसितं भाति मुखप्रभासु, 

उत्तिष्ठन्त्या रतान्ते, 

उत्तुङ्खस्तनपवेता, 

उत्सुकापि हृदि वामलोचना, 

उदयतटान्तरितमियं प्राची, 

उदयति तरुणिभतरणौ, 

उदयति पिशुनेभ्थो यत्र भीतिनं लज्जा, 

उदचचद्वक्षोजद्वयतटभर, 

उदित्वरं स्तनवदनं, 


१५१ 


संख्या 


४२६ 
४६९० 
९८ 


३४२ 
११५ 
४३३ 
४६४ 


४६२९ 
६१६ 
५७० 
७०१ 
२६ 
७६७ 
२८३ 
२८६६ 

७८ 
९५२ 
१२२ 
२२७ 
४०१ 
९८६ 
२२९१ 
२०३ 
३२५ 
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१५२ सभ्यालङ्कुरणम्‌ 


श्लोकाः 
उद्गच्छद्‌ भृद्धमाला, 
उद्धतः पिहितकामधनूर्ज्या, 
उच्चिद्रकन्दलदलान्तरलीयमान, 
उन्मृष्टपत्राः कलितालकान्ताः, 
उपनीय कमलकूडव, 
उपरि नाभिसरः परिताडिता, 
उपरि निपतितानां स्रस्तधम्मिल्लकानां, 
उपेति घनमण्डली, 
उरसि निहितस्तारो, 
उरोरुहाभ्भोरुहदशंनायः 
उल्लापयन्त्या दयितस्य दूती, 


एकतानसुरतत्वचिन्तया, 

एकतोऽपि भुवि भूरिशोऽभवन्‌, 
एकत्र कौलत्रतभङ्कश ङ्का, 
एकंद्वित्निचतुष्क्रमेण, 

एकमेव बलि बद्धवा, 

एकस्मिन्‌ भवने निशि प्रियतमे, 
एकाकिनी यदबला तरुणी तथाऽह, 
एकान्तसृन्दरविधानजडः, 
एकावलीकलितमौक्तिककं तवेन, 
एकेनाक्ष्णा प्रविततरूषा, 

एकोऽपि त्रय इव भाति कन्दुकोर्ऽ्य, 
एको हि खञ्जनवरो, 

एणीदुशः पाणिपुटेन रुद्धा, 

एतत्‌ कि ननु कर्णभूषणमयं, 

एतत्‌ पुरः स्फुरति पद्मदुशां सहसत, 
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श्लोकानुक्रमणिका 


प्लोकाः 

एतदेव मम पृण्यमगण्यं, 
एतस्मादस्माकं भ्रुशमभिरामा, 
एतस्या रदराजिरेववदने, 
एते चित्तविलोचना गुरुजना, 
एते वारिकणान्‌ किरन्ति पुरुषान्‌, 
एनं विहाय तुलसी, 
एष दुनियतिदण्डचण्डिम, 

ओं 
ओषधीपतिरयं तमोमयं, 
ओंकारो मदनद्विजस्य, 


कचकूचचिवुकाग्र, 

कण्ठस्य विदधे कान्ति, 

कण्ठे मौक्तिकमालिकाः, 
कथयितुमिव नेत्रे, 

कथय कथमुरोजदामहेतो, 

कथय निपुणे कस्मिन्‌ दुष्टः, 
कथितावधिजीविता, 

कदली बत जङ्खायाः, 
कनीनिकाकान्तिभिरञ्जनं दुशोः, 
कपाले मार्जारः, 
कमलद्शोऽधिकपोलम्‌, 
करकिसलयचाल्यमानशपे, 
करकिसलयम्‌लं धुन्वतीनां स धन्यः, 
करे कृत्वा तूलं, 

करे वामे वासः, 

करो धुनाना, 
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संख्या 
९४२ 
२१० 
१०८ 
२२३५ 
२५७ 
१६ 
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११ 
२७७ 
२३४५ 
७१४ 
१४५ 
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५४४ 
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१५४ संभ्यालङ्कुरणम्‌ 


श्लोकाः संख्या 
कर्णकल्पितरसालमञ्जरी, २६८ 
कर्णाल ्रुरणं कदा कृतमिति, ६७१५ 
कणौ तावत्कुवलयदुशो, ७६ 
कलमाः पाकविनस्रा, ५८८ 
कलाधिनाथनयनाय, ३८७ 
कवलयसि चन्द्रदीधिति, ७०८६ 
कविगीरिव बहुलोहा, ६०२ 
कषायरागवचन, २४८ 
कस्मात्त्वं भवदालयाद्‌, ७११ 
कान्तिश्चन्द्रमसो मगरय नयने, २८० 
कान्ते कनकजम्बीर, ३२५ 
कान्ते कि कथयामि, ६६० 
कान्ते कि कुपितासि, ६६४ 
कान्ते नितान्तं दयिताकूचान्त, ४४२ 
कामयौवनवनेऽभं खेलन, ४२२ 
कामस्य जेतुकामस्य, ६१३ 
कामिनीजनविलोचनपाता, ४१२ 
कामिनीनयनकज्जलपङ्धा- ८४ 
कामेन कामं प्रहिताजवेन, ५४७ 
कालं पुरा गरलमम्बु, ७०७ 
काश्मीरगोरवपुषामभिसारिकाणा, २४६२ 
किचिित्कूच्ितहारयष्टि, २२८ 
किमपिकान्तभुजान्तरवतिनी, ५०५ 
किमकारि महत्‌ पुण्य, १३० 
किमपि किमपि मन्द, ७७२ 
किमियं कालिमा बाले, १०६ 
किमिन्दुः कि पद्म, ५५ 
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प्लोकानुक्रमणिका 


श्लोकाः 
किसलयफलमज्जरीजंयन्ति, 
कि कण्ठे शिथिलीकृतो, 
कि करिष्यति किलेष वामनो, 
कि कि वक्त्रमृपेत्य चुम्बसि बलान, 
कि कृपापि तव नास्ति कान्तया, 
कि द्वारि दैवहतिके, 
किन्नु ध्वान्तपयोधिरेष, 
कुचकलशस्खलदम्वर, 
कुतुकाद्‌ यथा यथायं, 
कुप्यत्पिनाकिनेत्रारिनि, 
कुलगुरुरवलानां, 
कूुवलयनयनाकु चान्तरेषु, 
कृतककृतकर्मायाशाट्ये, 
कृतान्तः कान्तो वा, 
कृत्वा विग्रहुमश्नुपातकलुष, 
करणा केनासि त्वं, 
करशासीत्यालीना, 
करशोदरि ! निशा कृशा, 
कृष्टाम्बराणि भ्रगमृत्पुकतागृहीत -, 
केयूरं न करे पदेन कटक, 
केयू रीकृत-कुण्डलीकृत, 
केशाः संयमिनः, 
केशानाकूलयन्‌, 
केशे केसरमालिकामपि चिर, 
कंलासायितमद्रिभिविटपिभिः, 


कोकः स्तोकविमृक्तमोक्तिकभरो, 
२० 


१५५ 


११ 
९४७ 
६१० 
६८२ 
४१४ 


२५२९ 
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च 


१५६ सभ्यालङ्कुरणम्‌ 


श्लोकाः 


क्वचिदपिवस्तु विशेषे, 

क्वचित्‌ कृष्णाजुनगुणा, 

क्व पातव्या ज्योत्स्ना, 

क्व प्रस्थितासि करभोरु घने निणीथे, 
क्वापि गन्तुमनसा दिनश्िया, 

क्वापि तापि दिवसाधंविह्वलो, 
क्रीडासु पाणिप्रसरेण मुतः, 


क्ष 
क्षपां क्षामीक्रत्य, 
क्षीणांशुः शशलाञ्छनः, 
क्षीरसागरकल्लोल, 
क्ष्वेडो वक्रक्षितं ते, 

ख 
खद्योतपोतप्रकराः समं खे, 
ख्याता वयं समधुपा, 

ग 


गगनविपिनसिहः, 

गच्छति पुरः शरीरं, 
गच्छाम्यच्युत दशंनेन, 

गतप्राया रात्रिः शशिमुखि शशी, 
गत्वा जीवितसंशय, 

गन्तुं यदि व्यवसितासि, 
गन्धान्धा मधुपा भ्रमन्ति कुमुदं, 
गमनादपि गन्तुमुद्यमस्ते, 
गम्यतामन्यतः पान्थ, 

गजं वा वषं वा मेच, 

गजं वा वषं वा मेघ, 


६४० 
रत 
२८८ 
३८० 


५३७ 


५५२९ 
४८७ 
ध © 


५७ 


५५३ 
२८६ 


४१२ 
६२९ 
२४० 
४८५ 
७६८ 
२१९ 
४१५ 
६८ 
२४४ 
६६ 
७५३ 
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श्लोकानुक्रमणिका १५७ 


श्लोकाः सद्या 
गाढान्धकारेष्वाभिसारिकाणां, २०५ 
गाढालिङ्कनपीडित, २२२ 
गाढालिगनपुवं मेक, २५८ 
गाढालिद्कनमेकवारमथवा, २६२ 
गाढालिङ्धनवामनीकृतकुच, ४२१ 
गिरां देव्याः मन्ये, १०३ 
ग्रीवामूलविधूननं, १६३ 
गृरुजननयने पिधेहि निद्र, ७६४ 
गुसत्रासादासादिभवदुपालभ्भवचसां ४१ 
गृहीतं ताम्बूलं, ३३ 

घ 
घनतरघनवृन्द, ५६० 
च 

चन्द्रचन्दनभवस्तव बाले, ७५ 
चन्द्रोदये चन्दनम ङ्खकेषु, २०१ 
चन्द्रविम्बरविविम्बतारका. ५५७ 
चस्पकादिविविधैः कुसुमौषे, ६६ 
चरमगिरिकूर ङ्गी, ५१२ 
चरमगिरितटी नितम्बविम्ब, २४३ 
चल सखि सम्प्रति सदनं, २८४ 
चलत्कुचं व्याकुलकेशपाशं, ४७२ 
चलं चेतः पुंसां, ६८२ 
चान्द्रमधेमुडगुचिह्न मोषधी, ४०५ 
चापयष्टिरिव मान्मथी पुरः, ०४ 
चिरविरहिणोरुत्कण्ठा. ७७१ 
चुम्बन्तो गल्लभित्ती, ६११ 
चेतः कर्षन्ति सप्त, ५४६२ 
चेत्‌ पौरादपि शङ्कसे, २५४ 
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११८ सभ्याल ङ्ुरणम्‌ 
श्लोकाः 
( 
छिद्रान्वेषणतत्परः प्रियसखि, 
चछिन्नहारमणिभिः क्षितिपाताद्‌, 


जलनिविडितवस्त्र, 

जटानेयं वेणी, 
जातमन्मथमथो मदिराक्षी, 
जानक्याः कमलाञ्जलिपुटे, 
जाने धरित्र्यां पुरमेव सारं, 
जाने स्वप्न विधौ, 

जिताः कविवराः सर्वे, 
जत्पन्त्या परुषं रुषा मम, 


ज्ञातं ज्ञातिजनेविचुष्टमयशो, 


तटमुपगतं पद्मे, 

ततः कुमुदनाथेन, 

तत्‌ साधु साधु सरसीरुह्‌, 
तदवितथमवादीयंन्मम त्वं प्रियेति, 
तदा तत्प्रोन्मीलन्‌, 
तदेवाजिह्याक्ष, 

तदेव स्नातानां, 
तद्गल्लसंस्पशंनधन्यजन्म, 
तदुद्योमंणिविजम्भितमेत, 
तद्वक्त्रं यदि मुद्रिता, 
तमस्ततो पङ्कमग्नमिव, 
तमोजटाले हरिदन्तराले, 


संख्या 


९८९ 


८.७० 


((-0. ७8048 ॥५81 18 (8111045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\ 9॥1 /11/1(1181<511111| २७९5686 ^\6806111#/ 


[त 1 <== न 


श्लोकानुक्रमणिका १५६ 


श्लोकाः संख्या 
तमोभिः पीयन्ते, ५०६ 
तवर चचललोचने वरिरिचिः ठठ 
तस्याः पादनखश्रेणी, १५० 
तस्याः पद्मपलाशाक्ष्याः, १४२ 
तस्याः सान्द्रविलेपन, ३२१ 
तस्याः स्मरन्त्या: सुभग त्वदीय, ७४७ 
तस्याश्चन्दनकरदंमोऽपि, ७२४ 
ताट ङ्गुमस्याः कमलेक्षणायाः, ८ 
ताम्ब्रूलाशनमाश्लेषः, ४५२ 
तिमिरेऽपि दुरदृश्या, २५५ 
तीरात्तीरमूपेति रौति करुणं, ३८२ 
तीक्ष्णैस्तिग्सरूचः करैः, १ 
तुङ्काभोगे स्तनगिरियुगे, १३५ 
तौ हस्तौ विकलौ वदन्ति युधियः, २८ 
त्रिनयनजटावल्लीपुष्पं, ४०२ 
त्वद्देशागतमारुतेन, ७४१ 
त्वं कि निगूहसे दूति, २४७ 
त्वं पीयूषमयूख मुच शिशिर, ३१५ 
त्वां चिन्तापरिकत्पितं सुभग, ७४२ 

द 

दक्षिणेन चरणेन देहली, ३०७ 
दग्धः पिनाकिना कामो, ८३ 
दग्धो विधिविधत्ते, ४३ 
दत्तं करं वक्षसि मीलिताक्षी, १८६ 
ददाति ह्‌।रकेयूर, ६७० 
ददात्यधरचुम्बनं; ६०४ 
दधिमथनविलोलल्लोलदृग्‌, ५१४ 
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१५२ सभ्यालङ्कुरणम्‌ 


श्लोकाः 


दन्तक्षतं कुर _्गाक्ष्या, 
दम्पत्योदंशेनादेव, 
दम्पत्योनिशि जल्पतोः, 
दशा दग्धं मनसिजं, 
दासाय भवननाथे, 
दिवसे घटिकाचत्रिशत्‌, 
दिशां हाहाकाराः, 
दीपवतिततिमीलितं स्त्रिया, 
दीर्घा वन्दनमालिका, 
दृशाविदधिरे दिशः, 
दुशा सपदि मीलितं, 
दशौ किमस्याश्चपलस्वभावे, 
दृष्ट कातरनेत्रया, 
दृष्टा दुष्टिमधो दधाति, 
दुष्टि हे प्रतिवेशिनि, 
दृष्टे लोचनवत्मना, 
द्ष्ट्वा प्राङ्गणसनिधो, 
दृष्ट्‌ वेकासनसं स्थिते, 
दूरं गते त्वयि भवन्‌, 
दूरादेव कृताञ्जलिः, 
देहं हेमद्यति परिहृता, 
देहे दलंलितस्य देवरशिशोः, 
दोलागतागतविनोदरसेनः 
दोलागतेन गगनाग्रमवाप्य शोणं, 
दोलाधिरोहपरया, 
दोलायमानाः प्रियनुद्यमान, 
दोलायां जघनस्थलेन चलता, 


((-0. ७8008 ५810 18 (8111045. -©018। 58115411 (111. 21411260 0\/ 9॥1 /11/1(1181<511111। २९566 ^\6806111#/ 


कक जि भगणो । 


एलोकानुक्रमणिका १६१ 


श्लोकाः संख्या 
दोलालोला: श्वसितमरुतो, ७३७ 
दोलास्परशां म्रगद्शो, ५७८ 
द्रष्टन्येषु किमुत्तमं मरगद्शः, २४ 
दवारं गृहस्य पिहितं, ६०८ 
दवारिकायननियुक्तया दशा, ४३० 
दवारि चक्षुरधिपाणि कपोल, २४० 
द्रे कमले मम पाणिसरोजे, ३२३ 

| 
धम्मिल्लं परिबध्नती नखमुखे ५०२ 
धम्मिल्लो भङ्खमेतु प्रविशतु तिलकः, ४३५ 
धायंतामिह्‌ दृढं त्वया त्वया, ४२३ 
घुरि मधुरिमभाजां, ५१३ 
धूलीकणैः कोसुमकन्दुकस्य, २१७ 
धर्यं धेहि निरन्तरं स्वहूदय, १६० 
न 

न च मेऽवगच्छति यथा, २३४१ 
नतश्र वो लोचनखञ्जरीटो, ८२ 
त तावद्‌ विश्रम्भं, ६८६६ 
न दन्तुरमूरःस्यल, १७७ 
नद्या इव प्रवाहो, ६२७ 
न बन्धूक तावज्जयति, ४१५४ 
त बन्धूक नो वा, ४० 
न यत्रालङ्कारो, १०५ 
नयननीरज किं भवता कृत, १२० 
नयनस्य तुलां चक्रे, ८० 
नरपतिपथमध्ये १२२ 
न रूपं न वयो वेषं, २७३ 
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१६२ सभ्याल _्भुरणम्‌ 


श्लोकाः 


नरेविफलजन्मभिर्‌, 
नाम्नोऽपि श्रवणेन यस्य, 
नाम्बुजेनं कूमूदेरुपमेय, 
नाम्बुजेनं कुसुमेरुपमेयं, 
नायं मृति सुभ्रू वामपि, 
नारीणां खलु बन्धुरन्धतमस, 
नारुण्यं मुखमण्डल, 
निकटे गुरुजनभवने, 
निचिलेनिरस्तमङ्धं , 
निचितरुचितर ज्गच्छद्य, 
निजकायच्छायायां, 
निदाघकाले किल चण्डरश्म, 
निद्रालुकेकिमिथुनानि, 
निधाय कृले निभृतं दुकूले, 
निधिनिक्षेपस्योपरि, 
निभतं निभृतं निभालयन्त्या, 
नि्णेतव्यो मनसिजकला, 
निर्यान्त्या रतिवेश्मनः, 
निशम्य केलीभवनोपकण्ठ, 
निशाधिनाथस्य करावमर्शात्‌, 
निःश्वासा वदनं दहन्ति, 
निःसारे जगतां प्रप्चसदुशे, 
नीरात्तीरमुपागता, 
नेपथ्यादपि राजते हि नितरा; 
नेत्रैः सहस्रैः भरियगाव्रशोभां, 
नो रविनं च तमो न तमीशो, 
नो सन्ध्या समुपास्यते यदि तदा, 


सख्या 


४५४ 
२१० 
रयन्‌ 
३७८ 
६८१ 
२६० 
२२३ 
२२४ 
१२३ 
२९० 
२४ 
५२९७ 
२६५ 
१५४ 
१४० 
२० 
१३७ 
०१ 
७६६ 
०७० 
६८० 

२१ 
१८८ 
४८६ 
७७४ 
२८५ 
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प्लोकानुत्रमणिक्रा १६३ 


श्लोकाः ल्या 
नै तस्याः प्रसृतिद्रयेन सरले, १६८ 
नेषा वेगं मृदुतरतनुस्‌, ४६८ 

प 
पच्चास्यपच्चदशनेत्रपिधानदक्नाः, १३ 
पटप्रान्तं मुचः ६६१ 
पटालग्ने पत्यौ नमयति मुखं, ४३८ 
पतत्यविरतं वारि, ५२८ 
पतिवियोगक्रते, ७०६ 
पत्रं न श्रवणेऽस्ति, ७२० 
पन्यासो गेहाद्‌, २१ 
पद्याकरलसत्पादो, १६ 
पथोदजालजम्बाल, ५८ 
पयोधरस्तावदयं समृन्नतो, १३८ 
पयोधराकारधरो हि कन्दुक, १७५ 
परिश्रमन्त्या भ्रमरी विनोदे, १७१ 
पर्चान्मे गुरुसन्निधो, ६५० 
पश्चिमां भजति वल्लभे निजे, २३६७ 
पाथोदकीरपटलेन विदारितस्य, ५५४ 
पान्थानुषङ्ख पथि विस्मरन्तः, ५४३ 
पापित्र्यं पदयोमंह॒षिमहिला, ठ 
पाश्वभ्यां सप्रहाराभ्या, २४४६ 
पिपासुरिव सचलन्िकटकणं कूपा चल, ८५ 
पिपिगप्रिय ससस्वयं, ३५२ 
पीनोत्तुङ्गपयोधराः, ६०८ 
पुण्याग्नौ पुणंवाज्छः, ६१२ 
पुरन्दरहरिद्रीः ४१० 
पुराणबाणत्यागाय, ठठ 
२१ 
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१६४ संभ्यालद्धुरणम्‌ 
श्लाकाः 
पुरुहूत दिगङ्धना प्रसूते, 
पुष्पशेखरविशेषसौरभ, 
पूर्णाम्भः कुम्भभाराः, 
पुथूवतुलतच्नितम्बक्रन्‌, 
पृथ्वी तावत्त्रिकोणा, 
प्रगल्मानामन्तचिशति, 
प्रणमति पश्यति, 
प्रणमिना निजहार, 
प्रतप्तायःपिण्ड, 
प्रतिकूलतामुपगते हि विधौ, 
प्रतिक्षणसमुल्लच्‌, 
प्रतिभूः शुको विपक्षेदण्डः, 
प्रत्यद्धनं प्रतिदिशं कणमेक, 
प्रत्यष्टमि प्रतिचतुदंशि, 
प्रत्यग्रपथिकभावं, 
प्रत्यागमिष्यति, 
प्रत्यासन्नमृखी, 
प्रमदयति कस्य न मनः, 
प्रशान्ते नूपुरारावे, 
प्रसायं पादो, 
प्रस्थानं वलयैः कृतं, 
प्रस्थानावसरो मम प्रियतमे, 
प्रहरविरतो मध्ये वा, 
प्रा्मा मा मेति मनोरथा, 
प्रागृत्तीणं प्रियतमभुजा, 
प्राग्वितीयं ककुभां मुखे मसी, 
प्राची कुङ्कुमरागपञ्जरनिभा, 
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2 


श्लोकानुक्रमणिका १६५ 


श्लोकाः संख्या 
प्राञ्जलावपि जने नतमूध्नि, ३.७५ 
प्राणेशमभिसरन्ती, र्ट 
प्रातम्लानिमुपागत, ६६३ 
प्रातः स्मेरसरोरुहा, १८७ 
प्रालेयशेलशिशिरानिलसंप्रयोग, ६०० 
प्रासादीयति वेंणवादिगहनं, ३४ 
प्रियकृतपटस्तेयत्रीडाविडम्बनविह्वृलां, ४६५ 
प्रियदशंनमेवास्तु, 3७७ 
प्रियायाः प्रत्यूषे, ५०० 
प्रिये ! प्रसीदेति वचः शुकेरितं ५०४ 
त्रियो मयै वावचितैः प्रसूनेर, २३८ 
प्रे ङ्खोलनेऽम्बरगते, ५.७८ 
प्रेरयन्ति हृदयं न लोचन, २१८ 
प्रेषिता प्रियजनेन दूतिका, ३३६ 
प्रोयत्प्रौढारविन्द, <~ 

य 
बत सखि क्रियदेतत्‌, ७३० 
वद्धो हारै: करकमलयोर्‌, २३१४ 
वलान्नीता पाश्वं, १८३ 
बाणान्‌ संहर, ६४१ 
वाला तन्वी मृदुरियमिति, ४६४६ 
वाला वन्दनमालिका, ७६० 
बाले नाथ विमु मानिनि रुषं, ६६२ 
भ 

भरनं पीनकूुचस्थस्य, ६४ 
भङ्क्त्वा भोक्तु न भुङ्क्ते, २३८ 
भत्संना भृकूटीवन्धो, ६५३ 
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१६९६ सभ्यालङ्कुरणम्‌ 
श्लोकाः 


भस्मान्धोरगफृत्कृतिस्फट भवद्‌, 
भाति विन्यस्तकह्लारः, 
भालस्थली चन्द्रकलाकलङ्कु--, 
भाविन्यो विदधत भागधेयभाजः, 
भिन्दानः सुन्दरीणां पतिषु सषसयं, 
भवि गतमतिदुरं, 

भूत्यै भवन्तु भवतां, 

भूषणं भरृशमनन्यमनोज्ञ, 

भ्रमय जलदानं, 

श्रमात्‌ प्रकीणें भ्रमरीषु किचि, 
श्र भङ्धः स्तनगौरवं, 

श्र रेखायुगलं भाति, 

श्र वल्ली तव कार्मुक, 

श्र वल्ली तव कार्मुकं किल जनो, 

= 

मत्तेभकूम्भपरिणाहिनि, 
मदकलकलकण्ठकण्ठनाद, 
मदकलकृतान्तकासर, 

मदानने चुम्बनलालसस्य, 
मधुरवचनैः सश्र. भद्ध :, 
मधुरिम्मणि तन्वि सुधयापि कथं, 
मध्याह्नं जलजातवृन्तमनिलः, 
मध्याह्नं जलजातवृन्तमनिलः, 
मध्याह्वं हरितो हुताशनमुचः, 
मध्येजनः मुरजितः प्रणतिप्रसङ्ध, 
मध्योऽयं बलिसद्य, 

मनोहरं सवं मनोहरेषु, 


संस्या 
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(त ` 


ए्लोकानुक्रमणिका १६७ 


पलोकाः संख्या 
मन्दं निधेहि चरणौ, ३१२ 
मन्दं मन्दं श्रवणपुटको, १७६ 
मन्दं मुद्रितपांसवः, ५५ 
मन्दोऽयं मलयानिलः, ६२२ 
मन्मन परितप्तणरीर, (= 
मन्ये मनोजो निजराजधानी, १२६ 
मया कुमार्यापि न सुप्तमेकया, २६१ 
मय्यायाते सपदि शयना, २२१ 
मरुतो हन्त हेमन्त, ६०५ 
मलयमारुतां त्राता, ५६ & 
मलयाचलानिलोऽयं, ६२३ 
मल्निकामाल्यधारिण्यः, ३०२ 
महद्धिरोषेस्तमसामभिद्रूतो, ३८६१ 
मण्डलीचलितपक्षिमण्डली, ३६६ 
मा गवंमृद्रह कपोलतले चकास्ति, २७६ 
मातम न भ्रशं शरीरपदट्ता, १८४६ 
मातस्त्रयोदशि कूलत्रतपालिकासि, ३३० 
माधुयंमेतादशमाप्तुकामा, १०७ 
मानः कोपः, ६५१ 
मानावसानावसरे करेण, ६७६ 
मानोत्नतेत्यसहनेति, ६८३ 
मा भून्मनागपि तव प्रमोदः, ४२ 
मागे पङ्कुचिते घनेऽन्धतमसे, २६८ 
माषपेषणमिषेण मृगाक्ष्याः, , १५८ 
सिथः समालोकनभिन्न चेतसो, ५३८ 
भिच्रितोर्‌ मिलिताधरं मिथः, ४८३ 
मुखकोकनदे मदालसाया, ८६ 
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१६८ सभ्यालङ्कुरणम्‌ 


श्लोकाः संल्या 
मृं पाण्ड्च्छायं, २५० 
मुखं प्रियायाः समुदीक्षमाणः, ७६५ 
मुरताज्ज॒म्भारम्भे, ७७८ 
मुग्घा दुगधधिया गवां विदधते, ४२० 
मुग्धे तवास्मि दयिता, ४७४ 
मुग्धे धानुष्कता केय-, ५१ 
मुदं ददाति त्रिजगज्जयाय, ११४ 
मूकोभूताः पिकथुवतयः, ७०० 
मूतिन्तमिव रागरसोघं त, २५१ 
मूलानि च निचुलानां, २६२ 
मृगनाभिजं तव ललाटपर, ७२ 
मृगाङ्कुमागतं वीक्ष्य, ३७४ 
मेघाटोपे स्तनितसुभग, ५६३ 
मेषैर्धाभि नवाम्बुभिवसुमती, ५७१ 
मौलौ पाटलपुष्पदामघटना, २७६ 
य 

य एव दुग्दोषनिवारणाय ६१ 
यः कौमारहरः स एव हि वरस्‌, २३२ 
यत्काष्ण्येन वशीकृता, ६३ 
यत्तालीदलपाकपाण्डवदनं, २५१ 
यत्तीत्रतिगमां शूकरः समन्तात्‌, ७७५ 
यत्र तु कान्तः स्वान्त, ३२२ 
यत्र न मदनविकारःः ४५६ 
यत्‌ सम्भाषणलालसेव कुरुषे, २४७ 
यदा नो चन्द्रोऽभूः, २१३ 
यदि मम दयितः प्रयाति भूरि, २७६ 
य द्धिदे त्रिभुवनं रमाम्यहं, २७१ 
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एलोकानुक्रमणिका 


श्लोकाः 
यद्यदहत हूदेव हृदीशस्‌, 
यद्वदत्यशनसन्निभमेवोर्‌, 
यन्न गीतरसेभिन्तं, 
यः पूतनामारणलन्धवणंः, 
यस्यालीयत शल्कसीम्नि जलधिः, 
यस्याः संयमवान्‌ कचो मधुकरे, 
या कामिनी सा, 
या विम्वोष्ठरुचिः, 
याचितेन वहु चातकद्विजे, 
यात्रामङ्खलसंविधानरचना, 
यादुडः मम श्रवणसीमनि वतंमान, 
यान्त्या मुहुवेलितकन्धर, 
याभिरन ङ्कः साद्धीक्रियते, 
यामिनि महिलासि त्वं, 
यामीति प्रियपृष्टायाः, 
यामीत्युक्तं हृदयपतिना, 
यावद्‌ यावद्‌ भवति कलया, 
यासां सत्यपि सदृगरुणानुसरणे, 
ये ये खजञ्जनमेकमेव कमले, 
यो यः पश्यति तन्नेत्रे, 


रक्षामालिकया वाले, 

रचिते निकूञ्जपत्रैभिक्ुकपातरे, 
रजन्यामेतस्यां, 

रञ्जता नु विविधास्तरुशेला, 
रटतु जलधरः, 

रण्णो दाणपसायोः 


घंख्या 
७६ 
२५४ 


४० 
२६७ 
२७५ 
३८६ 
६४ 

४२ 
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१५० सभ्यालङ्कुरणम्‌ 


श्लोकाः 


रत्िरतितिमिरे शशाङ्कशङ्का, 
रतिरभसनितान्त, 

रन्तुं त्रिय: करयुगेण, 
रभसादभिसतुमुयतानां, 

रस विच्छेदहेतुत्वान्‌, 
रसावेशोऽध्वर्यविलसितगणः, 
राधावासनिकेतनादूपगत, 
रिरंसुकलहंसयो, 

रेखा काचनकज्जलस्य, 
रोमाचदण्डान्तरगे मृगीदृशां, 
रोहन्तौ प्रथमं ममोरसि तव, 


लज्जा प्रोढमृगीदुशामिव, 
लतामूले लीनो, 
ललितमुरसा तरन्ती, 
लावण्यद्रविणव्ययो न गणितः, 
लिखति कुचयोः पत्रं, 
लिखति न गणयति रेखा, 
लिखन्नास्ते भूमि, 
लीलागतियंत्र निसगंसिद्धा 
लुलितनयनताराः, 
लोलत्‌ कुन्तलवारि विन्द्‌ विगल, 
लोलश्र लतया विपक्ष दिगु---, 
लोलालिपुञ्जे ब्रजतो निकुञ्जे, 
व 
वक्त्रे यां मृगनाभिप ङ्कुरचनां, 
वक्षः पीठे निरीक्ष्य, 


संख्या 
२८७ 
५८० 
६७२ 
4 
७४४ 
५७८ 
२०४ 
१६६ 
१८६१ 
४२ 
२९४ 


५८८ 
७१५६ 
५9 

४६ 
२८७ 
७९१३ 
६७१ 
१४७ 
४८२ 
१५५ 
६५५ 
२०५ 


७२३ 
२११ 
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श्लोकानुक्रमणिका १८१ 


श्लोकाः संख्या 
वक्षः पीठे निरीक्ष्य स्फटिकमणिशिला, १४ 
वक्षस्यावरणादरः, १८२ 
वक्षोजद्यशीलनेऽपि, ५४ 
वदनकमलमुदयन्मन्दहासप्रचारम, १५ 
वदने कालिमारस्त्येष, {~ 
वनजौ वनजौ खवंस्त्रिरामी, १७ 
वयं वाल्ये वालांस्तरुणिमनि यूनः परिणता, २५० 
वसन्तप्रारम्भे, ६२१ 
वह्व : गक्तिजंलमिव गता ६०७ 
व्रजति न भवनं शिरोविरोपी, २४२ 
व्रजति रजनिरेषा, ५०८ 
व्रज रजनि सरोज, ५०७ 
वाचस्तावदपेक्षते पिकयुवा. ७५१ 
वाणी कातिकरोहिणी, १८८ 
वाता वान्तु कदम्बरेणु शवला, ५७२ 
वातोद्धूतमुखी प्रनष्टतिलका, २६७ 
वान्ति कट्लारसुभगाः, ५६१ 
वान्ति रात्रौ रतक्लान्त, ५८६० 
वामता दलं भत्व, ६२६ 
वासरान्तशिशिरत्वचारुणा, २८१ 
व्यालोलामलकावलीं सकुसूमां, ४७१ 
विकचकमलगन्धैः, ५१६ 
वित्तप्राप्तमिव पद्मिनीपते, २३८४ 
विदितं ननु कन्दुक ते हृदय, १७३ 
विदूरे केयूरे कुरु करयुगे, ४२८ 
विधे पिधेहि शीतांशु, ७०८ 
विधोः कलैका हरमूध्नि भाल, ७१ 

२२ 
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१७२९ सभ्यालङ्धुरणम्‌ 


श्लोकाः 

विना सायं कोऽयं, 
विप्रलम्भाभिधानो यः, 
विभज्य स्वं विम्ब, 
विरक्तमन्यप्रमदानुरक्त, 

विरचय न वामशीले, 
विरहुमनुभवन्ती, 
विराजतेऽस्यास्तिलकोऽयमच्वितो, 
विलासमसरणोल्लसन्‌, 
विलोकितास्या मुखमुन्नमय्य, 
विलोमज क्कायूगमध्यसंस्थिते, 
विश्रान्तो दिवसः, 

विश्वं चाक्षुषमस्तमेति हि तमः, 
वीक्ष्य रन्तुमतसः सुरनारी, 
वीणामङ्क कथमपि सखी, 
वृत्तिषु चक्रोयति युवा, 

वृथा गाथाश्लोकं, 

वेषम्यं श्रुतिपङ्कजात्‌, 

श 
णङ्काण्ुद्कलितेन यत्र नयन, 
णशठान्यस्याः काची, 
णटठान्यस्याः काची, 
शत्रोः श्वासानिलाः प, 
शब्दवद्धिरलङ्कारे, 
शमितनिखिलदीपे, 
शान्ते मन्मथसंगरे रणभरतां, 
शिव शिव सहसंव पुष्पधन्वा, 
शीतांशौ यदि सौरभं यदि भवे---, 
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श्लोकानुक्रमणिका १७३ 


श्लोकाः संख्या 
शुकीचञ्न्चूत्वत, १२७ 
णुश्रूषस्व गुरुतु, २२७ 
शुश्रूषस्व गुरुन्‌ निवतंय सखी, २६४ 
शोणं वासो गौरमङ्ख विशाले, ५८ 
शय्या कश्चन वासरः, १८७ 
श्रमयति शरीरमधिक, ६३७ 
श्रुत्वा गजितमम्बरे, ७१६ 
शवसितमिदमकस्मा, २५३ 
श्वश्रू करुध्यति निदिणन्तुसुहृदो, २३८ 
ष्वासः कि त्वरितागमात्‌, २७४ 
ए्वासान्मुचति, ७४० 
श्वासेषु प्रथिमा, ७४८६ 
श्वासंस्त्रुट्यति वेगिभि, ७२५ 
स 

सकङ्कणक्वणत्कार्‌, ५२२ 
सखि सुखयत्यवकाश्राप्तः, २३४ 
सङ्कु तकालमनमं, २४६ 
सङद्कमेच्छरपि कापि नवोढा, ४४१ 
सज्जितसकलशरीरा, ४२१ 
सश्चारो रतिमन्दिरावधि, ~ २२० 
सतां समालोकयतां विवेकाच्‌, १२५ 
सत्यं मधुरो नियतं वक्रो, २१४ 
सद्यः पुरीपरिसरेऽपि, २१३ 
सद्यः स्फाटिककेतकोदरः, ४१३ 
सन्तु द्रुमाः किसलयो--, ६१८ 
सन्नद्धोऽयं नवतरुणिमा, १८१ 


सन्रीडाधंनिरीक्षण, ४६३ 
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१४५४ सभ्याल द्भःरणम्‌ 
श्लोकाः 


समप्यं हदि दारुणां, 
समाक्रष्टं वासः कथमपि हठात्‌, 
समायतत्तुद्धतर ङ्खत।दुत, 
समीचीना चीनांशुकपरिवृताद्धी, 
समुपागतवति च॑त्रे निपतति पतनं, 
सम्प्राप्तेऽवधिवासरे, 
सम्भावनादोौ कृतसंविभाग, 
सम्भूयेव सुखानि चेतसि पर, 
सम्मुखं मुखविधू न चुम्बतः, 
सरले सौरभसारे- , 
सपेत्सारिणि वारि शीतलतले, 
सवं द्िरेफपरिभूति, 

सर्वस्यैव हि रत्नस्य, 
सलीलमियमायाति, 

सन्याधेः कृशता, 
संदष्टेऽधरपल्लवे, 
साक्षादभूत्स्वयम्भूरथ, 

सागसि प्रेयसि प्रेम धत्ते, 

साधं मनोरथशते, 

सा भारती वो विभवाय भूयाद्‌, 
सामगानेन पूतं मे, 

साम दान भेदश्च, 

सायं दामग्रथनसमये, 

सायं स्नानमुपासित, 

सार्था नेत्रविशालता, 

सिन्द्रुर्‌ रविमिन्दुमाननमसौ, 
सुदीर्घा रागशालिन्य, 


२४८ 
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ए्लोकानुक्रमणिका १७५ 


श्लोकाः संख्या 
सुधायाः सध्रीची, १७६ 
सुन्दरी वा न वेत्येष, ४७ 
सुभगसलिलावगाह्यः, ५४६ 
सुभाषितमयं द्रव्यं, २१ 
सुभाषितरसास्वादः, २३ 
सुभाषितेन गीतेन, २२ 
सुभ्रू वो विशदचित्रकादिक, ४२५ 
सुरताय नमस्तस्मै, ४५३ 
सुरते च समाधौ च, ४५५ 
सृक्ष्मकादपि दिनान्धलोतच्ना, २३८५२ 
सूतिदुगधसमूद्रतो भगवतः, ७१७ 
से रन्ध्रीकरकृष्टक _्ुणरणत्‌, २७७ 
सोधादुद्धिजते, ७२४ 
सौन्दर्यं शशलाञ्छनस्य कविभिर्‌, १२१ 
सौन्दयंस्य मनोभवेन गणना, १२४६ 
सौधमोलिमदहिलाक्षिकरव, ४११ 
संसारकटुवक्षस्य, २४ 
स्तनपरिसरभागे, ५१७ 
स्तन्धेऽर्घाङ्गं चरणपतनं नेव वामस्य पाणे, १५ 
स्त्रीसम्भोगात्‌ परं लोके, २७ 
स्थगयति नयना, ७३५ 
स्थलकमलतरूणां, ६१४ 
स्नाता तिष्ठति कुन्तलेश्वरयुता, २१७ 
स्नानं वारिदवारिभिविरचितं २८६ 
स्नानाम्भो वहु साधिता, ॑ २२२ 
सश: स्तस्भवशेन, १६७ 
स्फटिकमरकतश्रीहारिणोः प्रीतियोगा, १६ 
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१७६ सभ्यालङ्कुरणम्‌ 
श्लोकाः 


स्फुरति यदिदमृच्चं, 
स्फ़रन्मुक्ताहारस्तरलतरताट ङ्कुयुगलं, 
स्फुरन्तः पिद्धलाभासो, 

रफरसि बाहुलते किमनथंक, 

स्मर समरविमदव्याहूतानाममीषां, 
स्मरः स्वं सवेस्व॑, 
स्मृतरुचिरुदिताद्रं 

गिमितश्रीसादृश्यं विर चयतु, 
स्मेरायमाणवदनस्मितलेशमीषन्‌, 
स्वच्छाम्बरच्छादित संगा 
स्वप्ने दृष्टा रहसि सुतनु, 
स्वयगप्राप्तदूोयः, 

स्वयं भूवे चन्दनचचिताय, 

स्वामी निःए्वसितेऽप्यसूयति 

स्वैरं करवकोरकान्‌, 


हत्वा लोचनविशिखे 

हन्त सन्तमसमण्डलीसुहत्‌, 
हसन्तीं च हसन्तीं च, 

हंहो वायस, 

हारस्वुट्यति कड्कुणं निपतति, 
हावहारि हसितं वचनानां, 
हिमधवलदन्तकेशा, 
हदयज्ञया गवाक्ष, 
हृदयमाश्रयसे यदि मामकः 
हे पान्थ प्रियविप्रयोगहुतभुग्‌. 
हेमन्तहिमनिस्पन्द, 

हैमी पृष्पस्तवकयुगला, 
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4 नम 


क क 7 । 





ग्न्थेऽस्मिन्समागतक्वीनामयुक्मणिका 


क वनाम 
अभिनन्दनः 
अमरचन्द्र 
अमरुकः 
आकाशपोलिः 
उदयरामः 
उडडीयकविः 
कृ द्धः; 
कणत्पिलः 
कलशः 
कविराजः 
कविकङ्कुणः 
कालिदासः 
कुमारदासः 
गणपतिः 
गदाधरः 
गुणाकरः 
गोपादित्यः 
गोवधंनः 


गो विन्दजित्‌भद्रः 


घटकपेरः 
चम्पकः 
जयमाधवः 
दण्डी 


कविनाम 
दपंणः 
दीपकः 
धृतः 
नाथकुमारः 
नारायणः 
निमेलः 
नीपाभदुः 
नीलकण्ठः 
नीलकण्ठशुक्लः 
परमानन्दः 
पाणिनिः 
प्रभाकरभदुः 
फल्गुहस्तिनी 
वलिमिश्चः 
बाणभट्टः 
विल्वमङ्खलः 
विल्हणः 
वीजकः 
बीजाङ्कुरः 
भटदसोमेश्वरः 
भतृहरिः 
भवभरतिः 
भानुकरः 
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१७८ 

क विनाम 
भानुपण्डितः 
भारविः 
भावमिश्रः 
भासः 
भिक्षाटनः 
भीमसिहः 
भीमसेनः 
भेयाभदु 
मनोहरः 
माघः 
माघकविः 
मुरारिः 
मेदः 
रघुपतिः 
राधवानन्ददेवः 
राजशेखरः 
रामकविः 
रामिलसोमिलौ 
राहुकः 
सुद्र 
लक्ष्मणः 
लक्ष्मणभदुः 


सभ्यालङ्कुरणम्‌ 


कविनाम 
लक्ष्मणठक्कुरः 
वररुचिः 
वराटः 
वाणीविलासदीक्षितः 
वाल्मीकिः 
वासुदेवः 
वाहिनीपतिः 
विकटनितम्बा 
वेदव्यासः 
णकवृद्धि ६ 
णाद्ध धरः 
गीलाभद्रारिका 
णद्रकः 
श्रीहषः 
न्तर: 
एवे ताम्बरश्रीचन्द्रः 
षाण्मासिकः 
सुबुद्धिरायः 
संकुलः 
हरिहरः 
क्षेमेन्द्रः 
त्रिविक्रमः 


& 
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